सौ० सविवाबाई स्मारक प्रन्थमाला नें० ७ 





संक्षिप्त जेन इतिहास । 


माग 3-खण्ड / 


८४ दिगम्बर झेन ?? के ३० वें वर्षका 
उपहास्मन्थ । 


१ (०६) 
जैन “बाबू कामताप्रसादनी-अलीगेज | 
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सौ० सबिताबाई फायड़िया रुमारक श्रन्थमाछा न॑० ७ 
॥ उें० नमः सिद्धेन्ध: ॥ 
० #% अरे 7 
साक्षप्र जन झातहास / 
भाग ३-खण्ड १ 
[दक्षिणनारतके जेनधर्मका इतिहास।] 
विभाग--- 
१. पौराणिक काल 
२. ऐतिहासिक काल:- 
१-प्राची न काल (ई० पू० ५६०० ण्प्े ! ईं ०पू०) 


२-मध्य काल (सन्‌ ! से १४०० ई० ) 
३-शअ्र्वाचीन काल ( उपान्‍्त ) 


लेखक:--- 
कामताप्रसाद जेन, एम. आर. ए. एस. 
सम्पादक-वीर व ज॑न सि० भास्कर, अलीगंज (एटा) 


प्रकाशक: - 
सूलचन्द किसनदास क.पड़िया, 
मालिक, दिगेबरज-पुस्तकाल्य काड्रियाभवन-सूरत | 
कु स्वर्गीय सो ० सविताबाई, यमपतन्ना, मृठ्चंड क्रिसनशत 
काप्डियाक स्मग्णाथ “ टिगम्बर जन " क 


३० वें वर्षके ग्राइकोंक्ो भट । प्रा 
प्रधमादृत्ति बीए स० २४६३ [ प्रति १००० 


मुल्य-- ८० १५-०-०- 


थे 8)% 4 
हे 3३6) 





“जनविज्ञय ?! प्रिन्टिग प्रेस, खप टिया चकढा-सूरतमें 
मृठ्यन्द किसनदास कापड़ियाने मुद्रित किया | 
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सौ० सविताबाई- है स्मारक ग्रथमाक्ा ने, ७ 





हमारी स्वर्गीय घमेपत्नी सो" सविताबाईका वीर से« 
२४५६” भादों वदी १० को सिर्फ़ २२ वर्षकी अरुप आयुर्में एक पुत्र 
जि० बाबूभाई ओर एक पूत्री चि० दर्मयंत्रीको 9 और २ वर्षके 
छोडकर पीलियाके रोगसे स्वगेबास होगया था, उनके हमरणाथे उम्र 
छमय २६१२) का दान किया गया था। जिसमेंसे २०००) 
स्थायी शाखदानके लिये निक्राले थे, निसकी आयपस्ते प्रति वर्ष 
एकर ग्रन्थ नवीन प्रकट करके 'दिगम्बर जेन! या 'जेन महिलादशे! 
के ग्राहकोंको उपहारमें दिया जाता है । 

मभाज तक इस ग्रंथमालासे निम्न लिखित ६ ग्रंथ प्रकट हो 
चुके हैं जो, जेन महिलादश या दिगम्बर जनके ग्राहकोंक्रो मेट दिये 
जाचुके हैं । 
१-ऐलिहासिक ख्तरियां-(त्र० ५० चंदाबाईजी कृत ) ॥) 
२-संक्षिप्त जेन हतिहास-(द्वि० भाग प्र० खण्ड) १॥) 
३-पंचरल्ल-( ब० कामताप्रसादजी रूत ) ।>) 
४-संक्षिप्त जेन इतिहास-( 54० भाग, दि० खण्ड ) १०) 
५-वीर पाठावल्ी-( बा० कामताप्सादजी कृत ).. ॥) 
६-जैनत्व-( रमणीक वी० शाह बकीरु रूव, गुजराती ) |) 


(४) 


ओर यह ७वां ग्रन्थ संक्षिप्त जेन इतिहास तृतीय भाग-प्रथम 
खंड (बा० कामताप्रसादजी कृत) प्रकट किया जाता है जो “दिगंबर 
जैन! पत्रके ३० वें ब्षके आहकोंकी भेट बांदा जा रहा है तथा जो 
“ट्गेबर जैन! के ग्राहक नहीं हैं उनके लिये कुछ प्रतियां विक्रगाथ 
भी निकाली गई हैं | भाशा है कि बहुत खोज व परिश्रमपूर्वक 
तेयार किये गये ऐसे ऐतिहासिक अन्थोंका जेब समाजमें शीघ्र ही 
प्रचार होजायगा | इस ऐतिदासिऋ अन्थके लेखक बा० कामता- 
ब्रसादजीका दि० जेल समाजपर अनन्य उपकार है, जो व्षोसे 
अतीब श्रमपुवेक प्राचीन जेन साहित्यको खोजपूर्वक प्रकाशमें 


ढारहे हैं । 


यदि जेन समाजके श्रीमान्‌ शाखद।नक्का महत्व समझें तो ऐसी 
कई स्मागक ग्रन्थमालायें निकल सक्षती हैं ओर हजारों तो क्‍या 
कार्खों ग्रन्थ भेट स्वरूप या छागत मृल्यसे प्रकट होसकते हैं, जिसके 
लिये सिफे दानकी दिशा ही बदकनेकों भावश्यक्ता है। भत द्रव्यका 
उपयोग मेदिरोंमें उपकरण आदि बनवानेमें या प्रभावना बंटवाने्ें 
करनेकी आवश्यक्ता नहीं है लेकिन द्रव्यका उप्योग विद्यादान और 
शाखदानमें ही करनेकी आवदयक्ता है | 


सूरत | निवेदक-- 
बीर से० २४६३ » मूलचन्द किसनदास कापडिया, 
आधश्वित वदी ३ । प्रकाशक | 


"60 ९फ5:5९9)-4$००-- 


आभार । 


८ संक्षिप्त जेन इतहास ?? के पहछे दो भाग प्रगट होचुके हैं। 
आज उसका तीसरा भाग पाठकोंके हाथोंमें देते हुए हमें प्रसन्नता है। 
यह तीसरे भागका पहला खण्ड ह और इसमें दक्षिण माश्तके 
जेनथम और जन संघका इतिहास-पौराणिककालसे प्रारंभिक 
ऐतिहासिक कालसकका संकलित है | सम्भव ह कि विद्वान्‌ पाठक 
पुराणगत वार्ताको इतिहास स्वीआर न करें, परन्तु उन्हें स्मरण होना 
चाहिये कि भाग्तीय शास््रकारोंने पुशण वार्ताकों भी इनिहास 
घोषित किया है| 

जबतक इस पुराण वार्ताके विरुद्ध कोई प्रबल प्रमाण उपलब्ध 
न हो तबलक उसे मान्य ठहराना हमारा क॒तेन्य है। आखिर प्रारू 
ऐतिहासिक कालछके इतिहासको जाननेके वही तो एक मात्र साधन 
हँ-उन्हें हम भुला केसे दें? उनके एवं अन्य साक्षीके आधारसे हमने 
इक्षिणभारतमें जनधमंका मस्वित्व अतिप्राचीन सिद्ध किया है। जाशा 
है, विद्वज्जन हमारे इस मतको स्वीकार करनेमें संकोच नहीं करेंगे । 

इस अवसरपर हम इन पुराण ओर शाखत्रकारोंका आभार 
हृदयसे स्वीकार करते हें। साथ ही अन्यान्य सम्माननीय लेखकॉोके 
भी हम उपकूत हैं जिनकी रचनाओंसे हमने सहायता ग्रहण की है। 

यहांपर हम अध्यक्ष, श्री जनतिद्वांव भवन-भाग और 
सेट मृठ्चन्द् किसनदासजी कापड़ियाको भी नहीं भुला सक्ते। 
उन्होंने आवश्यक साहित्य जुटाकर हमारे कार्यको सुगम बना दिया 
जिसके लिये वह हमारे हाद्क थन्यवादके पात्र हैं| आशा है कि 
जबतक कोई इससे भी श्रेष्ठ जन इतिहास न ग्चा ज्ञाय, तबतक 
बह पाठकोंकी आवश्यकताकी पूर्ति करेगा | एवमस्तु ! 


अछीगंज (एटा) 
ता» १६-८-३७ | | विनीत-कामताप्रसाद जैन || 


५ .०००-०४०४०-०- ४४५१८ 
समपेण । 
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श्री. ए. एन. उपाध्ये महोदय 
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समरपित । 
-- लेखक । 
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(८) 
साक्षेप्त जन इतिहास । 


[ छेखक-बावू कामताप्रसाइजी जेन | ] 

प्रथम भाग-यह ईंध्वीसन्‌ पूर्व ६०० वर्षसे पहिलेका इतिहास 
है | इसके ८ परिच्छेदोमें जन भूगोलमें मारतका स्थान, ऋषभदेव 
जोर कर्मभूमि, अन्य तीर्थंकर आदिक़ा व्णेव है। थोड़ीसी प्रतियां 
बची हैं | मुल्य ॥%») 

दूसरा भागः प्रथम खण्ड-यद ईबी सन्‌ पूर्व छठी श्ताव्दीसे 
सन्‌ १३०० तकका प्रामाणिक जेतन इतिहास है। हमे पढ़कर 
माद्धम होगा कि पहले जमनेमें जेननि केमी वीरता बतलाई थी। 
इममें विद्वत्तापृण प्रक्रषन, भ० मद्रावीर, वीरसंघ और अन्य गजा, 
तत्कालीन सभ्यता ओर परिस्थिति, सिकन्दरका आक्रमण और 
तत्कालीन जेनसाथु, श्रुतकेवछो, भद्रबाहु और जन्य जाचाये, तथा 
मौर्य सम्र'ट्‌ चन्द्रमुत आदिक्ा १२ अध्यायोंमें विशद वर्णन है । 
पृष्ठ ्वंच्या ३२०० मू० १॥॥) 

दूसरा भाग; द्वितीय खंड-इसमें अनेक महत्वपूंे ऐनिहामिक 
विषयोका सप्रमाण कथन किया गया है। यथा-चोबीछ तीथेइर, 
जैन धर्मझ्ी विशेषता, दिगम्बर संबभेद, खे० की उत्पत्ति, डपजा- 
ति्योंकी उत्पत्ति ओर इतिहाप्त, उत्ती भारतके राजा और जैनघर्म, 
गवालियरके राजा व जनपरम, मुनिधर्म, मृहस्थ धर्म, भजनोंकों शुद्धि, 
जैन धमकी उपयोगिता आदि १२५ विषर्योक्रा सुबोष और सप्रमाण 
कथन है । ४० २०० मूल्य १०) 

मैनेजर, दिगम्बरजनपुस्तकारूपय-सूरत | 


विषयसूची । 


१-प्राकृकधषन ४ इक 5७ 
२-पौराणिक का ( ऋषभदेव और भरत ) ..« रै७ 
३-अन्य तीर्थंकर और नारायण त्रिपृष्ठ .... ,००० ३० 
४-पोदनपुरके अन्य राजा.... का ५४ और 
«-चक्रशती हरिषेण...... बा ४08 मे 
६-राम, रुक्ष्मण और रावण अत 
७-राना ऐलेय और उसके वेशन... ०» ४६ 
८-कामदेव नागकुमार .... गम 6 
९-दक्षिण भारतका ऐतिहासिक काछ .... ०० ० 
१ ०-भ० अरिष्टनेमि, कृष्ण और पांडव .... .««« हि८ 
११-भगबान पाश्चवनाथ ..... बे .«« ८४ 
!/२-महाराजा करकण्ड .... 425 *<«« ८८ 
१३-भगवान महाबीर_.... रे ० 
! ४-प्म्राट्‌ श्रेणिक, जबूकुमार और विद्ुक्नर ... ९४ 
३५-नन्द ओर मौर्य सम्राट ७. » ४० थे, 
१६- आंध्र साम्राज्य धब हैक «०००७ 
२७-द्राविड राज्य २2४७ पदक «० हर 
१८-पांड्य राज्य, चोढ राज्य, चेर राज्य .«« है थ्‌ 
१९-दक्षिण भारतक। जन संघ, जन संघकी प्राचीनता ....१२९, 
२०-जन सिद्धांत, श्वेताम्घर जनी गा »« रै २४ 
२१-श्री घरसेनाचाय और श्रुत ऊद्धार .... "है १७ 
२२-मृरछ संघ, श्री कुंदकुंदाचार्य री «०१३९ 
२३-कुरछ काव्य *ै*०० 222६ . «९8३ 
२४-ठमा हवामी ( उमास्वाति ) मर «४७ 


२५-स्वामी समेतभद्र_“#.... 0 


संकेताक्षर सूची । 


प्रस्तुत प्रन्थके संकलनमें निम्न ग्रन्‍न्थोंप्ते सहायता ग्रहण की गई 
है, जिनका उल्लेख निम्न संकेतरूपमें यथाल्थान किया गया है--- 

अध०--भ्ररोकके बमंकेख-केखक श्री० जनादंन भट्ट एम० ₹० 
€ काशी, स० १९८० )। 

अहि६०-- बर्ली हिस्टी माफ इन्डिया?-सर विश्ेन्ट स्मिथ एम० 
९० ( चौथी भादृत्ति ) | 

अशोक ०- अशोक? छ्टे० सर विन्सेन्ट स्मिथ एम० एम० । 

गाक०- आाराबना कथाकोष” क्षे० ब्र० नेमिदत्त ( जनपिन्र 
आफिस, सूतत )। 

अाजी०--भाजीविक्घश-भाग १ डें० वेनी मा्रव बारुअ० 
ढी० किट ( कलकत्ता १९२० )। 

अासू०--'नाचाराज़ सूत्र! मु ( श्वेतांबर आगम ग्रेथ )। 

अहि६०-भाक्सफड हिस्टी मे।फ इंडिया-विन्सेन्ट स्मिथ एम.ए.।' 

अमेरिईइ०-झ्ननल्स आव भंडारकर रिचस इंस्टीटयूट, पूना । 








आाइइईं०--भारीजिनेट इन्हैबीटेन्ट्स जाव इंडिया, अंीप्पटे सा० 
कुत ( मद्रास ) | 

गापु०-णना दिपुराण, पं० छाहछाराम्र द्वारा संपादित (इंदौर) । 

इंऐ०-हन्डियन ऐन्टीकेरी ( त्रमासिक पत्रिका ) | 

इरिई ०-इन्सायक्लोपेडिया जाफ रिीजन एण्ड इथिक्स है दिंगूस | 

इंसेजे ०--इल्डियन प्ेक्ट आफ दी जेन्स! बुल्हर । 

इंटिकथा ०--इंडियन हिस्टोरीकृछ कवार्टटॉ-सं० ढें।० नरेन्‍्द्रनाथ 
सा-फलकता | 


[११ ] 


इका ० अथवा एका०-इपीग्रेफिया कर्नाटिका ( बेगलोर ) | 
इंए०-इंडियन एन्टोकेरी ( बम्बई )। 
लद॒ ०--उबासगदसाओ सुत्त०?-४।० हाणेके (30]0 [9008). 
उपु०ब०65.पु.--' उत्तर पुराण? श्री गुणभद्र[चार्य व प॑.हाकारामजी | 

उसु०--उत्तराष्पययन सु? ( श्वेताम्बरीय जामम प्रत्थ ) नाले 
कार्पेटियर ( उपसका )। 

ए३०-एपिप्रेफिया इंडिका? । 

एइमे० या मेए३०-एन्शियेन्ट इन्डिया एजडिस्क्राइब्ड घाई 
'मेगस्थनीज एण्ड ऐरियन?-( १८७७ )। 

एड्ने०-एन इपीटोम कफ जेनीज्म-श्री पूणचन्द्र नाहर एम०ए०। 

एमिक्षट्रा ०-- एन्शियेन्ट मिड इंडियन क्षत्रिय ट्राइल्स ? ढें।० 
घिमकचरण ला ( कछुकत्त। ) | 

एड०-एन्शियेन्ट इंडिया एजडिस्क्राइन्ड बाई स्टरेबो मक क्रिडड 
( १८०१ )। क्‍ 

ऐरि०--ऐशियाटिक रिसर्चेज-सर विलियम जोन्स (सन्‌ १७९९ 
व १९०९ )। 

कजाइ०-कनिघम, जागाफी आफ एंशियेन्ट इंडिपा-(कठ्कत्ता 
१९२४ )। 

कि०-- ए हिस्टी अफ कनारोज लिटूरेचर ? हैं० पी० राइस 
(प्र. 7. 8. 92 ). 

कसू ०--कल्पसृत्र मूछ ( श्वेतांबरी आगम प्रन्थ ) | 

काके ०--का रमाइकल छेकु१से ढें।० डो० आर० भाण्दारकार | 

केट्िइह०-केम्जिज हिल्टी माफ इंडिया ऐन्शियेन्ट इंढिया, भा० 
१-रेपहब खा० ( १९२२ )। 


[१२] 

कच०-इरकण्ड्चरिय, प्र ०हीराढाछ द्वारा संपादित (कारज)। 

कृर३०-क्रष्ण ध्वामी ऐंगरकृूत ऐन्शियेन्ट इंडिया (6दन १९११) 

गुसापरि०-गुजगती साहित्य परिषद्‌ रिपोट-सातबो | ( भाव- 
अजगर से० १९२२ )। 

गौबु०-गौतमबुद्धर के ० जे० सीनन्‍्डरस ( प्र, ॥,. 8. ) 

गेब०--गेज़ेटियर आव बम्ब्, भाण्डारकर जादि कूत | 

गेमकु०-गेजेटियर आव मेसूर एण्ड कुगे | 

चमभ ०--'चन्द्रराज भण्डारी कृत भगवान महावीर? । 

जवबि ओसो ०-जनरक श्राफ दी विहार एण्ड जोडीसा रिसच 
सोसाइटी? । 

जम्बू ०--जम्बूकुमार चरित्न ( सुरत वीराब्द २४४० ) | 

जमीसो ०-जनेक आफ दी मीथिक सोसताइटी-बेंगछोर | 

नराएसा ०-- ननेछ आफ दी रायक एसियाटिक सोखाइटी-लेंदन। 

जका०--' जन कानून ? ( श्री० चम्पतरायजी जन विद्याध[० 
बिजनोर ( १९२८ ) । 

जग०-' जन गजट ? अंग्रेजी (खनऊ) | 

जप्र०--जेनधर्म प्रकाश ब० शीलछप्रसादजो (बिजनौर १९२७)। 

जेस्तू०-जेनस्तृप एण्ड अदर एण्टीक्टीज जीफ मथुरा-स्मिथ | 

जप्तास०-- जैन साहित्य संशोधषक? मु० जिनविजयजी (पूना) । 

जसिभा०-ल्न सिद्धान्त भास्कर श्री पद्मराज जन (कलुकत्ता)। 

जेशि स०- जैन शिल्छेख संप्रह”-प्रो० द्वीराक्वाठ जैन (माणि- 
कचनद्र प्रन्थमाछा | ॥ 

जहि०-जेन हितेषी सं० प॑० नाथूरामज्री व पं* जुमढूकिशो- 
रमी ( बम्बई )। 


(९१.) . 
जसू० (२8.)>जन सुत्राज (5. ॥५, 58068, श०ण&, झा 
& अ <7,९ए ). 
जस्बू०--अम्बूकुमार चरित्‌ (माणिकचन्द्र प्रन्थमाठा, बम्बई)। 
जल्लाइं०--प्रो ० एस ० भार ० शर्मा कृत जनीज्म इन साहथ इंडिया | 
टॉरा०--टॉंडसा ० करत राजस्थानका इतिहास वेड्रेटेश्वर प्रेस । 
डिजबा०-  ए डिकुशनरी आफ जन बायोग्री ? श्री उमराबसिह 
टॉक ( आरा )। 
तक्ष०-ए माइड टू तक्ष शछा?-सर जान मारशछू (१९१८)। 
तत्वाथ ०-तत्वार्थाधिगमसूत्र श्री उमास्वाति 8. छ. 70. ५०].। 
तिव०८ तिल्लोष पण्णत्त ? श्री यति वृषभाचार्य ( जन हितेषो 
भा० १३ अंक १२ )। 
दिजे०--'दि० जन मासिक पत्र सं» श्रो० मृठ्चन्द किसनदास 
कापढ़िया ( सूप्त ) । 
दीनि-०दीघनिकराय? ( 7. 7. 5. ) 
नाच०--तायकुमार चरिठ ( माणिक्चद्र प्रेयमाछा, बम्जई )। 
परि०-परिशिष्ट पव-श्री हेमचन्द्राचार्य । 
प्राजछेस०-्याचीन जन छेख संग्रह कामताप्रताद जन (वर्षा)। 
प्रछा०-यब चनसार, प्रो० ए०एन० उपाध्ये द्वारा संपादित बंबई। 
बचिओ जेस्मा०-अंगाछ, बिहार, ओडीघपा जेन स्मारक- प्री ० 
ब्रह्म बारी शीतरप्रसादजी (सुर्त) । 
बजेस्मा०--बबई प्रांतके प्रःचीन जन स्मारक ब्र०्शीतव्प्रसादनी | 
बुए०न्बुद्धिष्ट इंडिया प्रॉ० होस डेविड्स | 
बुस्ट०प्युद्धिस्टिक स्टडी न, डी।० विमकछ चरण छा द्वारा संपादित 
कढकत्ता | 


[ड़] 

भपा ०-भगवान्‌ पाश्चवनाथ-छे ० कामताप्रसाद जन (सुरत) | 

मम०-भगवान महावीर- का हि शत 

भमबु०--भगवान महावीर और मन्बुद्ध कामताप्रसाद जैन (सूरत) 

भमी ०--भद्टारक मौमांसा ( गुजराती ) सुग्त | 

भमअ०-भगवान महावीरकी अहिंसा ( दिल्ली ) 

भाई०-माग्तवषका इतिहास-डें।० ईश्वरीप्रसाद ढी० ढिटू 
६ प्रयाग १९२७ )। 

भागअशो०- घशौक- ढें। ० भाण्डारका ( कलशत्ता ) | 

भाप्रारा ०-भारतके प्राचीन राजवंद श्री ० विश्वेश्व नाथ रेड बंघई | 

भाप्रासइ८-भारतको प्राचीन सम्पताका इतिहास ,सर रमे शर्चंद्र दत्त। 

मजेइ ०:-मराठो जन हृतिहास । 

मनि ७०-८८ 

मज्झिमत०-- 

ममप्रजंस्मा०-मद्रासमेसुरके प्रा० जनस्मारक ब्र०शीतढप्रसाद जी 

मह।०प्महावग्ग (5. 73. 4५, ४०). &९५]] ). 

मिलिन्दर ०यपिकिन्द पन्‍ह (5. 8. ४०. ४२०७०, ) 

मुरा ०-पुद्राराक्षस नाटक-इन दी हिन्दू ड्।मेटिस वर्क, विछसन | 

मृछझा०८०मुलायार वट़केर स्थामी (हिन्दी भाषा सहित बस्धई) । 

मैबु०-मन्युझ ऑफ बुद्धिज्म--(स्पेनहाडी ) । 

मभशो ०-- अशोक मकफेर कृत ( से. ।, 5. ) 

मारि०--माडनेरिश्यू , सं० रामानेद चटजों (कछ्कत्ता) | 

मेकु०>्मैसुर एण्ड कु फ्राम इंस्क्रिपशन्स-राइस ( बंगलोर ) | 

मेबुन्मेन्युछ आफ बुद्धिज्म-( स्पेनहाडी ) 

मोद ०--मोहेनजोदरो-सर जान मारशछ ( ढछन्‍्दन ) | 


| माज्ञ्मनिकाय 72, ]', ५ 


[ ₹५:] 

रक्रा०-रलकरण्ड श्रावकाचार सं० ५० जुगढकिशोरजी (अम्बई) 

राइ०-राजपूतानेका इतिहास माग १-रा० ब० पं० गौरीइकर 
हीराचद ओझा । 

रिह०--रिलिजस आफ दी इम्पायर-( छन्दन ) | 

छाजाम०--काइफ ऑफ महावीर रा ०माणिकचद्रजी (इछाहाबाद)| 

छामाई०-मभारतवर्षका इतिहास छा० छाजपतरायकूत (लाहौर)। 

छाम०--कार्ढ महावीर एण्ड अधर टीचस ऑफ हिज टाइम- 
कामताप्रसाद ( दिल्ली )। 

छावबु०--छाइफ एण्ड बर्कूस श्रॉफ बुद्ध घोष-डॉ० विमछाचरण 
रॉ ( कलकत्ता )। 

छागने०-छाड अरिष्टनेप्ति, ( दिल्‍लो )। 

बूजैश ०“बूहद्‌ जन शब्द।णंव-पं० बिहारीछाछ चेतन्य | 

विर०-विद्ृद्‌ रत्नमाढा-पं० नाथूरामजी प्रेप्तो ( अम्धई )। 

विभा०-विशाल्भमारत, स० श्री बनारस दास चतुर्वेदी कछुकत्ता। 

श्रव ०८श्रवणबेढगोढा, रा० ब० प्रो० नरसिहाचार एम० ए० 
६ मक्ास ) | 

श्रेष ०-श्रेणिक चरित्र ( सूरत )। 

सआमिवी ०८सर झ्ाझुतोष : मोरियक वाल्यूम ( पटना )। 

सको०-प्तम्यत्तव कौमुदी ( ब्म्षई )। 

सज०ज>सानतन जेन बमे-अनु ०>कामताप्रसताद ( कढकत्ता )। 

संज३०-संक्षिप्त जन इतिहास प्रथम भाग कामताप्रसाद (सूरत) 

सडिज०८प्तम डिस्टिन्गुडशड जन्स ठमराबप7िष् टांक (झागरा)। 

संप्राजेस्मा ०-संयुक्त प्रांतके प्राचीन जेन स्मारक-ब्र ० शीतक | 


(१६१ 

सुसाइज०८६टढोज इन साउथ इंडियन जेनिज्म प्रो रामत्वामी 
कायंगर | 

ससु०८प्त्राट्‌ क्कवर और सूरीश्वर-मुनि विद्याविजयजी (आगरा) 

सक्षराएइ्व०८घ्तम क्षत्रो ट्राइब्ल इन एन्शियन्ट इंडिवा-ढें। ० विम- 
छचरमंण ७० | 

साम्प्न०-प्ताम्त जाफ दी बअररेन | 

सुनि०न्‍्सुत्तनिपात (5, 8. ७, )। 

साइंने०८घ्टडीज इ जो इंडियन जेनिज्म प्रो रामाखामी 
आयंगर । श 

हरि०-हरिवेशपुराण-श्रो छैनसेनाचाये ( कलकत्ता )। 

हेजि०८होंट अफ जेनीज्म मिलैज स्टोवेन्सन ( छन्दन ) | 

हिश्ाह ०८ 

हिआ। रूट 

हिग्डी ०-हिस्टोरीकल ग्लीनिगस-ड। ० विमलचरण लॉ | 

हिटे०-हिन्दू टेल्स-जे० जे० + से 

हिड़ा।व ०- हिन्दू ड्रामेटिक वकूप विढ्सन्‌ | 

हिप्रोईफि०-हिस्टी आफ दी प्री-बुद्धस्टिक इंडियन फिलासफो 
बारुआ ( कलकत्ता ) | 

हिलिने ०--हिस्ट्रं' एण्ड छिट्चर ऑफ जनीज्म-बारोदिया (१८०९) 

हिवि०-हिन्दी विश्वकोष नागेन्द्रनाथ बहु ( कहछकत्तः )। 

क्षत्रीक्षेन्त--क्षत्र क्िन्स इन बुद्धिष्ट इंडिया-ढें। ० विमढछा चरण ठी। 





| हिस्ट्री आफ दी णायेन रूछ इन इंडिया-हैवेर । 


उँ० नम; सिद्धेभ्यः । 
संभिप्त जेन इतिहास । 
|॥ 


भाग तीसरा-खण्ड पहला। 
( अथोत दक्षिण मारतके जैनधर्मका इतिहास ) 


लि # | 

जेनघम तात्विकरूपमें एक ”“अनादि प्रवाह है, वह सत्य है, 
एक विज्ञान है। उसका पारृत इतिहास वस्तुख्वरूप है । वस्तु 
सादि नहीं अनादि है, कृत्रिम नहीं भ्रक्रत्रिम है, नाशवान नहीं 
चिरस्थायी है, कूटस्थ नित्य नहीं पर्यायोका घटनाचक्र है। इस- 
ढिये विश्वके निर्मागक्र पदा्थोक्रा इतिहास ही जेनघर्मका इतिहास 
है। ओर विश्वके निर्माषक पदाथे तलवेत्ताओने जीव और अजीव 
बताये हैं । चेतन पदार्थ यदि न हो तो विश्व अँधकारमय होनाय । 
उसे जाने ओर समझे कोन ? और यदि अचेतन पदार्थ न हो तो 
इस संसारमें जीव रहे किसके आश्रय ? प्रत्यक्ष हमें विश्व ओर 
उसके अस्तित्वक्ला ज्ञान है। वह है जीर अपने अस्तित्वसे जीव 
ओर अजीवकी स्थिति सिद्ध कर रहा है। परन्तु यह जीव और 
अजीब जाये कहांसे ? यदि इन्ह किसी नियत समयपर किसी 
व्यक्ति-विशेष द्वारा बना हुआ कहा जाय तो यह अखण्ड और 
अक्ुत्रिम या भनादि नहीं रहते । 





२] संक्षितर जैन इतिहास । 


खण्डेंके बने हुये द्ोनेके कारण इन्हें नाशवान भी मानना 
पढ़ेगा । पर जनुभव ऐस। नहीं है। चेतन कभी मरता नहीं देखा 
गया जौर न उसका ज्ञान टुकटोंमें बटा हुआ अनेकरूप अनुभवें 
आया । इसलिये वह अषन्मा है। संसारमें वह अनादिसे जजीबके 
संसगेमें पढ़ा हुआ संसरण कर रहा है। नीव-अजीवका यह सना- 
ठन प्रवाह अनन्तका इतिहास है । उसका प्रत्यक्ष अनुभव पृण ज्ञानी 
बननेपर होता है । जेन सिद्धान्त ग्रंथोर्में उसका रूपरञ्ञ ओर उपाय 
वर्णित है । जिश्ञासुगण उनसे अपनी मनस्‍्तुष्टि कर सहझते हैं । 


किन्तु धमे अथवा वस्तुस्वरूपके इस सनातन प्रवाहमें उसका 
वर्तमान इतिद्याप्त जान लेना उपादेय है। वतेमानमें उसका निरू- 
पण कैसे हुआ ? उसकी समवृद्धि केसे हुईं ? किन किन छोगेनि 
डसे कैसे अपनाया ? उसके यथार्थ रूपमें धब्बे केसे छगे ? और 
डनसे उसके कोन२से विकृत-रूप हुये! उन विकृत रूपोके कारण 
मुल धरमंका कसा हंस हुआ ! हवत्यादि प्रश्न हैं जिनका उत्तर 
पाये विना मनुष्य अपने जीवनको सफछ बनानेमें सिद्ध-मनो?्थ नहीं हो 
सकता । इसीडिये मनुष्यके लिये इतिहास-श'खत्रक्रे ज्ञानकी आव- 
इयक्ता है। वह मनुष्यके नेतिक उत्थान और पतनक्ना प्रतिबिम्ब 
है। घमं ओर अघम, पुण्य ओर पापके तज्ञमंचक्ना चित्रपट है। 
उसका बाह्मरूप राज्योंके उत्कष ओर अपकष, योद्धाओंडी जब और 
पराजयका द्योतक है; परन्तु यह सब कुछ पुण्य पापका खेल ही है। 
इसल्यि इतिदास वद्द विज्ञान है जो मनुष्यजीवनको सफल बना- 
नेके लिये नेतिक शिक्षा खुली पुस्तककी तरह प्रदान करता है। वह 


पराद्वन | [रे 


मनुष्यमें विवेक, उत्साह और श्ोयंको जागृत कर उसे विजयी वीर 
बनाता है, इसीलिये उसकी आवश्यक्ता है । 


जेन घर्मका इतिहास उसके अनुयाग्रियोंकी जीवन माथा है; 
क्‍योंकि धमे स्वयं पड़गु है-वह धर्मात्माजोंके आश्रव है। इस 
बातको लक्ष्य करके पहले भेन इतिद्दासके तीन खेंड लिखे जा चुके 
हैं | उनके पाठसे पाठकंगण जान गये हैं कि धमेका प्रतिपादन 
इस कालमें सब प्रथम करमयुगके आरम्ममें भगवान ऋषमभदेव द्वारा 
हुआ था । 

भगवान ऋषभदेवके पहले यहां मोगभूमि थी। यहांके प्राणि- 
योंको जीवन निर्वाहके लिये किसी प्रक्नारका परिश्रम नहीं करना होता 
था। उनका जीवन इतना सरल था कि वह प्रारुतरूपमें ही अपनी 
आवश्यक्ताओंकी पूर्ति कर लेते थे | जेन शास्त्र कह्दते हैं कि 'कल्प- 
वृक्षो' से उन छोगोंको मनचाहे पदार्थ मिल जाते थे | वह मनमाने 
भोग भोगते और जीवनका मजा छूटते थे । किन्तु जमाना हमेशा 
एकसा नहीं रहता । वह दिन वीत गये जब यहां ही स्वर्ग था। 
लोग उतने पुण्यशाढी भन्मे ही नहीं कि रबगे-सुखके अधिकारी एस 
नरधाममें दी होते । जैन शास्त्र बताते हैं कि जब एक रोज करप- 
वृक्ष नष्ट हो चले, लोगोंको पेटका सबाल हल करनेके ढिये बुद्धि 
और बछूका उपयोग करना आवश्यक होगया, परन्तु वे जानते तो 
थे ही नहीं कि उनका उपयोग केसे करें? वे अपनेमें मेघाबी पुरु- 
षोंको खोजने लगे, उन्होंने उनको कुछकर या मनु कहा । 

इन कुछकरोंने, जो कुक चौदृह थे, छोगोंको जीवननिर्वाह 


४] संक्षिप्त जैंगे शीतिहास । 

क्रनेकी प्रारम्भिक शिक्षा दी ।' बारहबें कुककरका नाम मरुदेव 
भा । उन्होंने नाविक शिक्षाके साथ २ छोगोंको दाम्पत्यजीवनका 
महत्व हृदयजञ्भरम कराया | उन्हींके समयसे कहना चाहिये कि कमे- 
शील नर-नारियोंने घरगिरस्ती बनाकर रहना सीखा | शायद यही 
कारण है कि वेदिक साहित्यमें भारतके आदि निवासी " मृरुदेव 
भी कहे गये हैं | अंतिम कुछकर नाभिराय थे जिनकी रानी मरु- 
देवी भी । इन्हीं दम्पतिके सुपुत्र भगवान ऋषमदेव थे । 


भगवान ऋषभदेवने ही लोगोंको टीकसे सभ्य जीवन व्यतीत 
करना सिखाया था। डनके पूर्वोपाजित शुभ कर्मोका ही यह सुफल 
था कि ख्वयं इन्द्रने आकर उनके सभ्यता और संस्कृतिके प्रसारमें 
सहयोग प्रदान किया था । कुट्ुंबोंको उनकी कार्यक्षमताके अनुसार 
उन्होंने तीन वर्गो्में विभक्त कर दिया था, जो क्षत्री, बेश्य और 
झुद्रवर्ण कहलाते थे । जब घर्मतीथेकी स्थापना होचुकी तब ज्ञान- 
प्रसारके लिये ब्राह्मणवग भी स्थापित हुआ । इस्ततरह कुछ क्र 
बर्णौ्पें समाज विभक्त करदी गईं; किन्तु उसका यह विभाजन मात्र 
राष्ट्रीय सुविधा और उत्थानके लिये था। उसका भाधार कोई 
मोलिक भेद न था। उस समय तो सब ही मनुष्य एक नेसे ये । 
नैतिक व अन्य शिक्षा मिलनेपर बेसी जिसमें योग्यता जोर क्षमता- 
दृष्टि पढ़ी बेसा ही उसका वर्ण स्थापित कर दिया गया; यद्यपि 
सामाजिक सम्बन्ध-विवाह शादी करनेके लिये सब स्वाघीन थे । 
दक्षिण भारतमें भी इस व्यवस्थाका प्रचार था, क्योंकि वहांके साहि- 


“7 (आापु० पर शव १२। २-संजेइ० ह२१।.... 


त्वसे भी इन्हीं चार वर्णोका पता चकता है ओर इनके जीवननिर्वाहिके 
लिये ठीक वही जआाजीविकाके छह उपाय बताये गये हैं जो उत्तर 
भारतमें मिलते हैं ।' 

जैन शाख्रोर्में उत्त और दक्षिण भारतके मनुष्यों कोई भेद 
नजर नहीं पड़ता । इससे माद्म होता है कि उनमें उत्त समयका 
वर्णन है, जब कि सारे भारतमें एक ही सभ्यता ओर संस्कृति थी । 
उस समय बेदिक जायौका उनको पता नहीं था। प्राचीन शोध भी 
हमें इसी दिशाकी ओर लेजाती है| हरप्पा ओर मोदहनजोदरोकी 
ईस्वीसे पांचहजार वर्षो पहलेकी सभ्यता और संस्कृति वैदिक 
धर्माछुयायी जायोंकी नहीं थी, यद्यपि उसका स्ाहइश्य और साम्य 
द्राविड़ सभ्यता ओर संस्कृतिसे था, यह आज विद्वानोंके निकट एक 
मान्य विषय है।* साथ ही यह भी प्रकट है कि एक समय द्राविढ़ 
सभ्यता उत्तर भारत तक विस्तृत थी | सारांशतः यह कहा जासक्ता 
है कि बेदिक आयोके पहले सारे भारतवर्षमें एक ही सभ्यता ओर 
संस्कृतिको माननेवाले लोग रहते थे | यही वजह है कि जेनशास्रोर्मे 
उत्तर ओर दक्षिणके भारतीयोंमें कोईं भेद दृष्टि नहीं पढ़ता ! 





नाम (१) अरझतर अर्थात्‌ क्षत्री, (२) शनयेनर भर्थात्‌ ब्राह्मण, 
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६] संक्षिप्त जेन इतिहास । 


किन्तु प्रश्न यह है कि वेंदिक झ्ायोसे पहले जो कोग भार- 
तमें रहते थे बह कोन थे ! यदि हम मेजर जेनरल फरलॉग सा० 
के भमिमतको मान्य ठट्दरायें तो इस प्रश्नक्ना उत्तर यह होगा कि 
वे द्रावि़् और जेनी थे। और सब ही मरुदेव या नाभिराय कुल- 
करकी सन्‍्तान थे ।* उनकी एक सभ्यता थी, एक संस्कृति थी ओर 
एक घमे था, जेसा कि कुलकरों और आआदि्रह्या ऋषभदेवने निर- 
घारित किया था। परन्तु इस प्रश्नर जरा अधिक गहरा विचार 
बाब्छनीय है-मनस्तुष्टि गंभीर गवेषणासे मली होती है। 


निस्सन्देह यह स्पष्ट है कि मारतके आदि निवासी वैदिक 
माध्यताके जाये नहीं थे । उनके जतिरिक्त भारतमें दो प्रकारके 
मनुष्योके रहनेका पता चलता है। उनमेंसे एक सभ्य थे भोर 
दूसरे बिल्कुल असभ्ब थे | पहले छोगोंका प्राचीन साहित्यमें नाग, 
छसुर, द्राविड आदि नामोंसे उछेल हुआ मिलता दै ओर दूसरे 
प्रकारके जसभ्य लोग “दास! कहे गये हैं ।' किन्हीं लोगोंका अलु- 
मान है कि इन्हों 'दास' छोगोंमेंसे शूद्र बणेके छोग थे । सम्य छोग 


१. फरकांग सा० लिखते हैं कि “अनुमानत: ई० पूर्व १५००से 
८०० बल्कि अगणित समयस्े पश्चिमीय तथा उत्तरीय भारत तुगनी 
या द्वाविद्] द्वारा शासित था ।....उसी समय उत्तरीय भारतमें एक 
पुरान;, सभ्य, सेद्धान्तिक ओर विशेषतः साधुओंका बम गर्थात्‌ 
ज्ेन धर्म भी विश्मान था| इसी धम्मसे ब्राह्मण ओर बोद्ध ध्मोके 
सन्यास शाल्लोंने विकास पाया | ??-87807 &807तां88 म॥ प्र8 
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प्राथकन । [ ७ 


मुख्यतया असुर नामसे ही विख्यात थे। अब जरी देखिये, वेदिक 
साहित्यमें इन असुर लोगोंकी यह खास बिशेषतायें वर्णित हैं:--- 

(१) झसुर लोग “ अजापति ” की सन्तान थे और उनकी 
तुलना वैदिक देवताओंके समान थी। 

(२) झसुर छोगोंकी भाषा संस्कृत नहीं थी। पाणिनिने उन्हें 
व्याकरणके ज्ञानससे हीन बताया है। ऋमगेद ( ७।१८-१३ ) में 
उन्हें “ विरोधी भाष-माषी ! (6/ #०8४0० 20००० ) और 
बैदिक आयोका शत्रु ( !१७४-२ ) कहा है। 

(३) असुर ध्वनचिह् सप॑ ओर गरुड़ थे । 

(४) असुर क्षात्रधम प्रधान थे । 

(७) असर लोग ज्योतिष विद्यार्में निष्णेत थे। ( ऋग्वेद 

१।२८।८ ) 
(६) माया या जादू ( शाछ2० )) असुरका ग्रुण था। 
( ऋग्वेद १॥११६०-२३ ) 

असुर लोगोंकी यहद्द विशेषतायें भाज भी जेनियोंके लिये 
भनूठी हैं । जेन शात्रो्ें भादित्रह्मा ऋष्भदेव “प्रजापति! भी कहे 
गये हैं ।' आजके जेनी उनकी सन्‍्तान हैं ओर वे भी अन्य हिन्दु- - 
ओंकी तरह आये ही हैं | जेनिर्योकौ भाषा संल्कृतसे स्थानपर प्राकृत 
रही है; जिसका व्याकरण अथवा साहित्यकरूप संस्कृतसे शायद 
भर्वाचीन है। प्राकृत संस्कृतसे भिन्न ही है। इसलिये जेनियों 

ओर असुरोंकी भाषा भी सदश् प्रगट होती है । अझ्सुर चिह सर्प 


१. महापुराण-जिनलइलनाम 


८ ] संक्षिप्त पैन इक्िहास । 

जैनोंमें विशेष रूढ़ है । एके अधिक जेन तीथेडरों ओर शासन 
देवताभोंसे उसका सम्बन्ध है । हां, गरुड़धा चिह् जनोंमें उतना 
प्रचलित नहीं है । जैनोंके सब ही तीथेड्वर क्षत्री थे और उनकी 
शिक्षा प्रत्येक मनुष्यको क्षात्र घर्मका अनुयायी बना देती है । 

जैनियोंका भाध्यात्मिक क्षात्रधमं अनूठा है। ब्राह्मणों और 
बौद्धोंने जेनियोंको ज्योतिष विद्यार्में निष्णात लिखा है' और प्राचीन 
भारतमें जेन मान्यतानुस्तार ही काल्‍ल्गणना प्रचक्षित थी ।* इन 
विधर्मियोंने जेन तीर्थड्लरोंकी बाह्य विभृति देखकर उन्हें इन्द्रजालिया 
( जादूगर ) आदि कहा है । इस प्रकार असूर लोगोंको खास 
विशेषतायें जैनमिं मिलती हैं । उसपर उपरान्त असूर छोगेंद्वारा 
अथवेदकी मान्यताका उल्लेख है, निसे ऋषि भज्ञरिसने रचा था । 
यह ऋषि झअज्ञरिस स्वयं एक समय जेन मुनि थे । इस साक्षीसे 
भी अप्ुरोंका जेनघमसे सम्बंधित होना प्रगट है। अमन्ततः वबेदिक 
पुराण ग्रन्थेके निम्न उद्धरणोंसे रण्ष्ट है कि असुर भी एक समय 
जेनधर्मानुयायी थेः--- 

(१) 'विष्णुपुराण" (भ० १७-१८) में एक कथा है 
जिसका संक्षेप इसप्रकार है कि एक समय देवता ओर शअसुरोमें 


१. पश्चतंत्र (५।१) प्रबोध चन्द्रोदय नाटक, न्यायबिन्दु अ० 
३ आदि० | न्यायबिन्दुर्में लिखा है: “ यथा: सर्वज्ञ आप्तो बास 
ज्योतिज्ञानादिकमुपदिष्टबान्‌ू । यथा ऋषभवधमानादिरिति। ?? 

२. अख्वेरूनीका भारत्न वर्ष देखो-उसने कालगणनारमें अब- 
सर्पिणीका उल्लेंख किया है। 

३. बृह्ठतस्वयंभूल्तोश्नादि । ४. ““दिज??-बविशेषांक.... 








पक्का । (९ 
बढ़ा भारी युद्ध हुआ तब देवता हार गये ओर असुर जीत गये । 
हारे हुये देवगण विष्णु भगवानकी शरणमें भाये जोर बहुत स्तुति 
करके कहा कि महाराज, कुछ ऐसा उपाय कीजिये जिससे हम 
असुरोंपर विजय प्राप्त कर सकें । विष्णु भगवानने यह सुनकर अपने 
शरीरसे एक मायामोह नामका पुरुष उत्पन्न किया । वह दिगम्बर 
घुटे सिरवाला और मोर प्च्छिषारी था । 

इस माबामोहको किब्णुने उन देवोंको देकर कद्दा कि यह 
मायामोह अपनी माया ( जादू ) से असुरों या देत्योंको धर्म-अष्ट 
कर देगा और तब तुम विजयी होंगे। मायामोह देवोकि साथ भछु- 
रोके पास पहुंचा ओर उन्हें बहुत तरह समझाकर बताया कि 
आईत (जैन) धर्म ही श्रेष्ठ है-इसे घारण करो । मझसुरोंने माबा- 
मोहका उपदेश स्वीकार किया और वे धर्म्रष्ट होगये । तब देलोंने 
उन्हें जरदी ही परास्त कर डाला । इस कथामें वर्णित मायामोह 
एक दिगम्बर जैन मुनि हैं ओर उन्हें मायाजाढी (जादूगर) बताया 











१. इत्युक्तो भगवांस्तेम्यो मायामोहं शरीरत: । 
समुत्पाध ददो विष्णुः प्राह चेदं सुरोत्तमान्‌ ॥ ४१ ॥ 
मायामोहोयमखिल्तान्‌ दत्यांस्तान्‌ मोहयिष्यति । 
ततो वध्या भविष्यन्ति वेदमागबहिष्कृता: ॥ ४२ ॥ 
स्थितौ स्थितस्य मे बध्या पावन्तः परिपन्थिन: ) 
ब्रह्मणो येउघिकारस्था देवदेत्यादिका: सुरा: ॥ ४३ ॥ 
तद्च्छत नमीकर्या महाभोह्ोउयमप्तः । 
गच्छत्वदोपकाराय भवतां भविता झुरा: ॥ ४४ ॥ इत्यादि। 
किणुपुराण ० १८ 


१० ] संक्षिप्त जेन इतिहास । 
है। उनका घमे स्पष्ट रूपसे भादत मत (जैन घमे) कहा गया है। 


नमेदातटपर बसनेवाले असुरोंको उन्होंने जेनघम-रत बनाया था। 
असुरोंकी पुर्वोलिखित विशेषतायं इन जेनी असुरो्गें मिल जाती हैं। 


(२) एक ऐसी ही कथा हिन्दू 'पह्मपुराण' (प्रथम सृष्टि खंड 
१३ प्ृ० ३३) पर अकित है ओर उसमें भी मायामोह जो दिग- 
म्बर मुंडे सिर और मोर पिच्छिकाधारी योगी (योगी दिगम्बरों मुण्हो 
बहिपब्रधरोद्ययं) था, उसके द्वारा असुरोंका जेनधर्म रत होना 
ल्खिहै। 

(३) 'देवी भागवत” ( चतुर्थ रकंघ मध्याय १३ ) में कथन 
है कि शुक्राचाये अपने असुर-दैत्यादि यजमानोंको देखने गये तो 
क्या देखते हैं कि छलवेषधारी बृहस्पतिजी उन भसुरोंको जैन घमेका 
उपदेश देते हैं ।* वह असुरोंको ' देवोंका वेरी ” कहकर सम्बोधन 
करते हैं, जेसे कि ऋग्वेदमें असुरोंको कहा गया है । 





१. बृहस्पतिसाहाय्याथ विष्णुना मायामोहसमुत्पादनम्‌ दिग- 
मबरेण मायामोद्देन देंत्यान्‌ प्रति जेनधर्मोपदेश: दानवानां मायामोह- 
मोहितानां गुरुणा दिगम्भरननअमेदीक्षादानम्‌ |? (पद्मपुराण-वेंकटे- 
ख्र प्रेस बम्बई पु० २) इस पुराणमें देत्य, दानव ओर अछुर शब्द 
समवाची ब्थेमें ध्यवह्वत इये हैं, क्‍योंकि अतमें ढिखा है “त्रयीबर्म- 
समुत्सृज्य मायामोद्देन तेजधुरा: ।? 

२. 'छष्मरूपछरं सोम्ये बोधयेत छछेन तान्‌ | 

जैन्म कृत स्वेन यज्ञनिदा पर॑ तथा ॥ ५४ ॥ 
भो देवरिपव३ सत्य ब्रवीमि मबतां हितम्‌ । 
अदिसा परमो बर्मो्इतब्याह्माततायिन: ॥ ५९५ ॥ इत्यादि | 


प्राथकन । [११ 

(9) ' मत्त्यपुराण ” ( ज० २७ ) में भी देवासुर युद्धका 
प्रसेग आया है ओर उसमें भी उनमें जेन घधमेका प्रचार होना 
वर्णित है ।' 

इन उदरणोंत्ते सिद्ध है कि भारतके प्राचीन निवासी असझुर 
लोगोंमें नेनधर्मका प्रचार रहा है | वे देवासुर संग्रामके समय जेनी 
थे । इसलिये वेदिक आयौकी सभ्यता झौर संस्कृतिसे पएथक्‌ू ओर 
प्राचीन जो सभ्यता ओर संस्कृति सिन्धु उपत्ययक!में मिलती है 
वह जैन धर्मानुयायी असुर छोगोंकी कद्दी जासकती है और उसका 
सादशय द्वाविड़ सभ्यतासे है । इसलिये डन दोनोंको एक मानना 
अनुचित नहीं है । जेन ग्रन्थोंसे एक अखिल भारतीय सभ्यता ओर 
संस्कृतिका ही पता चलता है। 

मोहनजोदरोकी मुद्रार्भोपर विद्वानोंने ऐसी मूर्तियां ओर वाक्य 
पढ़े हैं जिनका सम्बन्ध जेन घमंसे है| एक मुद्रापर “ जिनेश्वर ? 
शब्द छिखा हुआ पढ़ा गया है ।* मुद्रार्भोपर अज्लित मूर्तियां योग- 
निष्ठ कायोस्सग मुद्रावाली नम्म हैं, जेसी कि जैन मूर्तियां होती हैं।. 
एक पद्मासन मुरति तो टीक भगवान पाशवनाथकी सर्पफणमण्डल युक्त 
प्रतिमाके अनुरूप है । उनकी नासाग्र दृष्टि, कायोत्सगे मुद्रा और 
वृषभादि चिह्न ठीक जिन मूर्तियोंके धमान हैं। यह समानता भी उन 
मूर्तियोंकी जैन धर्मानुबायौ जुरुवोंह्वारा निर्मित प्रगट करती हैं । 


१. पुरातस्थ, भा० ४ पृ० १७६ 

२. इंहिका ० भा० ८ परिशिष्ट पृ० ३० 

३. 2(00677 +9४76एछ, 4-प९०४४ 4982, 00. 755-60 
४. मोद ०, भा० १ पृ० ६० 008४० जता, 5, 6. 








20) अल 3.५4, 0554 20+0+  मिनिम कि ल 


उधर जैन शात्नोंसे यह प्रगट ही है कि उत्तर भारतकी तरह 
दक्षिण भारतके देशॉम्रें भी सर्व प्रथण म० ऋषभदेव द्वारा ही 
सम्बता ओर संस्क्ृतिका प्रचार हुआ था । जब वह समूचे देशकी 
व्यवस्था करने लगे थे, तब इन्द्रने सारे देशको निन्नलिखित ७५२ 
प्रदेशोमें विभक्त किया था:- 


“सुकोशल, यवंती, पुंडू, उंड़ू, भर्मक रम्यक, कु, काशी, किंग, 
अंग, बंग, सुद्य, समुद्रक, कास्मीर, उशीनर, आनते, बत्स, पंचाल, 
मालव, दशाण, कच्छ, मगण, विदर्भ, कुरुजांगल, शरहाट, महाराष्टू, 
'झुराष्ट्‌ू , जामीर, कोंकण, बनवास, आंध्र, कर्णाट, कोशल, चोर, 
केरकू, दारु, अभिसार, सौवीर, सूरसेन, अपरांत, विदेह, सिंधु, 
गांघार, यवन, चेदि, पलव, क्रांबोज, आारट्ट, बाल्हीक, तुरुण्क, शक, 
और केकय ।”* 


१. “ देशा: सुकोशछावंतीपुंड्रोडाश्मकर स्पका: । 
कुरुकाशीकलिगांगबंम्ुद्या: समुद्रका: ॥ १९२ ॥ 
काइ्मीरोशीनरानत्तेवत्सपेचाब्माढवा: | 
दशार्णा: कच्छप्रमथ्ा विदर्भा कुरुजांगर्ठ ॥ १५३ ॥ 
करहा।टमहाराष्ट्रसुराष्ट्राभी रकोंकणा: । 
बनवासांप्रकर्णाटकोशछाश्वोलकेरठा: ॥ १५४ ॥ 
दार्वा मिसारसोवीर शुः सेना परांतका : | 
विदेह सिघुगांघारयवनाश्ेदिपछुबा: ॥ १५९५ ॥ 
कांचरोजां ट्या लीकशुरूश्श ककेकया: ! 
निवेशितास्तथान्येपि विभक्ता विधयास्तदा? ॥ १५६ ॥ 

आदिपुराण पं १६। 





प्राथक्कन । [ १३ 


इनमें अश्मक रम्यक, करहाट, महाराष्ट्र, आमीर, कोंकण, 
वनवास, भांभ, कर्णाट, चोल, केरल आदि देश दक्षिण भारतमें: 
मिछते हैं । इससे स्पष्ट है कि भ० ऋषमदेव द्वारा इन देशोंका 
अस्तित्व और संस्कार हुआ था । अतः दक्षिण भारतमें जैन घमंका 
इतिहास उम्र ही समय अर्थात्‌ कर्ममुमिकी आादिसे ही प्रारंभ होता 
है | इस अपेक्षा हमें उसे दो भागोमिं विभक्त करना डचित प्रतीत. 
द्ोता है; अर्थात्‌:- 


(१) पौराणिक काल:-इस अन्तरारूमें भगवान ऋफ्म- 
देवसे २१ वें तीर्थंकर म० नमिनाथ तक्षका संक्षिप्त 
इतिहास समाविष्ट होजाता है । 

(२) ऐलिहासिक काल;-इस अन्तराब्में उपरान्तके 
तीथेड्वरों और आनतक हुये महापुरुषषोका इतिहास 
गर्मित होता है। यह अन्तरारू निम्न प्रकार तीन 
भागोंमें बांटना उपयुक्त है। भर्थात्‌:- 

(१) प्राचीनकाऊ (ई० पूरे ७५००० से ई० पुर्व १) 
(२) मध्यकारू ( सन्‌ १ से १३०० ईं० ) 
(३) भर्वाचीनकाल ( उपरान्त ) 

भागेके पृष्ठोर्में इसी उपयुक्त क्रमसे दक्षिण भारतके जेन इति- 


हासका वर्णन करनेका उद्योग किया गया है। पहले द्वी 'पोराणिक 
काढ? का विवरण पाठकक्े समक्ष उपस्थित किया जाता है। 





सं० जैन ह० 'माग ू४ खंड १. 


क्ष्वि 


दक्षिण भारतका इतिहास । 


पोराणिक काल । 
( ४ भ० ऋषभदेव ओर सम्राट्‌ भरत ? ) 


स्ट्ट्ट््ट्र-्य न 

भगवान ऋषमभदेव अथवा वृषभदेव जेन घधर्ममें माने गये इस 
अबसपिणीकालके पहले तीथेद्गर थे । जेन घम्ममें तीरथड्डरसे भाव 
उस महापुरुषसते है ज्ञो इस संस्तार-समुद्रसे पार उतारनेके छिगे ओर 
मोक्षस्‍्थानको प्राप्त होनेके लिये एक घर्म-तीथंकी स्थापना करते हैं । 
ऋषभदेव एक ऐसे ही तीथेक्नर थे | पर साथ ही उनको 'कुलुकर! 
या 'मनु' भी कहा गया है। वह इसलिये कि उन्होंने ही वस्तुतः 
मनुष्यको सभ्य ओर संस्कृत जोवन व्यतीत करना सिखाया था। 
यह पहले लिखा जाचुका है कि भगवान ऋषभदेव अन्तिम कुल- 
कर नाभिराय और उनकी रानी मरुदेबीके सुपृत्र थे | हिन्दू पुराण 
ग्रन्थमिं उनकी गणना अवतारोंमें की गई है और उन्हें भाठवां 
अवतार कहा गया है । 

भगवानका जन्म चेत्र कृष्णा ९ को अयोध्यामें हुभा था 
ओर उनका जन्म-महोत्सव खूब धूमधामसे मनाया गया था। वह 
घर्मके प्रथम उपदेष्टा थे, इसलिये उनका नाम 'श्री वृषभदाथ' रखा 
गया था । जिस समय वह राची मरुदेवीके गर्भमें थे, उस समय 
उनकी मांने सोलह शुभ स्त्र्न देखे थे, जिनके अतमें एक 
सुन्दर बेल था। संम्कृतमें बेलको 'वृषभः कहते हैं और बह- 
रूत भाषामें वह घमतलके लिये व्यवह्ृत हुआ है !' इसलिये ही 
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अगवानका ध्वजचिन्द्द भी “वृषभ ” (ण]) था । भगवान ऋषभ- 
देवकी जो मूर्तियां मिलती हैं उनमें यह बेलका चिह मिलता है।' 

भगवान ऋषभदेव स्वयं ज्ञानी थे । मानवोमें सर्वश्रेष्ठ थे । 
उनकी युवावस्थाकी चेष्टायें परोपकारके लिये होती थीं। उनसे 
जनताका वास्तविक हित सघा था। वे छवर्य गणित, छेद, झलंकार, 
व्याकरण, लेखन, चित्रलिपि भादि विद्याओं और कलाओेंके ज्ञाता 
थे और उन्होंने ही सबसे पहले इनका ज्ञान छोगोंडो कराया 
था । पूण्ण युवा होनेपर उनका विवाह कच्छ महाकच्छ नामक दो 


राज्ाओंकी परम सुंदरी और विदुषी नंदा और सुनेदा नामक दो 
राजकुमारियोंके साथ हुआ था । 


रानी सुनन्दाके समस्त भरतक्षेत्रक्ा पहला सम्राट्‌ भरत चक्र- 
करती नामका पुत्र ओर ब्राह्मी नामकी कन्या हुई थी । ऋषमभदेवने 
ब्राह्को ही पहले पहले लेखनकलाको शिक्षा दी थी | इसीलिये 
मारतीय भादि हकिपि ' ब्राह्मी लिपि ” कहछाती है । दूसरी रानी 
सुनन्दाके महाबलवान बाहुबलि और परमलंद्री घुन्दरी नामकी 
कन्या हुईं थी । भरतके वृषभसेन आदि अट्टानवे भाई ओर थे । 
इन सब पुत्रोंको विविध प्रदेशोंमें राजप्रतिष्ठ ऋरके ऋषभदेव निश्चित 
हुये थे | यह हम पहले लिख चुके हैं कि प्रजाकी आदि व्यवस्था 





मोइनजोदर)की छुद्रार्भोपर कतिपय काय त्सगे मुद्राकी नमन 
मृतियां अंकित हैं जिनपर बेछक्ला चिह भो है । रा० ब० रामप्रसाद 
चन्दा महाद्ाय उन्हें म० ऋषभदेवकी मृतिके समान प्रगट करते हैं । 
म० ऋषभदेवने कायोत्सग मुद्रार्में तपश्चरण किया था। ( (००6७७ 
प०७४४७०७एछ, औप९: 7992, 9. 499. ) 
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भ० ऋषमभदेव द्वारा ही हुईं थी । भरत युवराज थे और ऋषमदेवके 
मुनि होजाने पर राज्याधिकारी हुये थे । उनके भाइयोंमेंसे कति- 
पयका राज्य दक्षिण मारतके निम्न लिखित प्रदेशोर्में था:--- 

भरमक, मूलक, कर्ूंग, कुंतल, मह्ििषक, नवराष्ट्र, भोगवरद्धन 
इत्यादि । 

भगवान ऋषभदेव ओर उनकी प्न्तान  इ्ष्त्राकु क्षत्रिय ? 
कहलाते थे। यही इक्ष्वाकुबंश उपरान्त 'सूर्य' और “चन्द्र! बंशोंपें 
विभक्त होगया था। सम्राट्‌ मरतने सभ्यता और संस्क्ृतिके प्रसा- 
रके लिये छह्टों खंड प्रथ्वीकी दिग्विजय की थी । उन्हींके नामकी 
अपेक्षा यह देश * भारतबष ” कद्दा जाता है। भारतके उत्तर और 
दक्षिण भागोंका एक द्वी नाम होना इस बातका प्रमाण है कि समूचा 
देश मरत महाराजके भपिकारमें था । सारे भारतका तब एक ही 
ग़जा, एक ही धर्म ओर एक ही सभ्यता थी । 


नृत्यकारिणी नीलांजसाको नृत्य करते करते ही विलीयमान 
होता देखकर ऋषभदेवक़ो वेराग्य उत्पन्न हुआ | चेत्र वदी नवमीके 
दिन भगवान्‌ दिगम्बर मुनि हो तपश्ररण करने कगे | उनके साथ 
चार हजार अन्य राजा भी मुनि होगए । परन्तु कठिन मुनिचर्याको 
वह निभा न सके। इसलिये मुनिपदसे अष्ट होकर वे नाना पाखण्हेंके 
प्रतिपादक हुये | इनसें म० ऋषभदेवका पोत्र मरीचि प्रधान था 
उसने सांरूय मतके सहृश एक घमंक़ी नींत्र डाढ़ी थी । 


आखिर भ० ऋषभदेव स्वेज्ञ परमात्मा हुये ओर तब उन्होंने 
सारे देशमें विहार करके छोकका महान्‌ कल्याण किया भा । बह्द 
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इस काल्में भादि धर्म-देशना थी। भगवानने काशी, अवंती, 
कुरुजांगल, कोशल, सुक्ष, पुंडू, चेदि, अंग, बंग, मगघ, अेध्र, 
कर्लिंग, भद्र, पचाल, माह्व, दशाणे, विदर्भ भादि देशोंमें विहार 
किया था । छोर्गोको समन्‍्मागपर कगाया था | अन्ततः केछास पर्वत 
पर जाकर भगवान बिराजमान हुये थे और वहींसे माघ कृष्णा 
चतुदशीको भगवान निर्वाणपदके अधिकारी हुये | भरत महाशजने 
उनके स्मारकमें वहां उनकी स्वणे-प्रतिमा निर्मित कराई थी |# 

दक्षिण भारतके प्रथम सञआ॥आाट बाहुबलि। 

भगवान ऋषभदेवके दूसरे पुत्र बाहुबलि थे। यहद्द महा 
बढ्वान ओर अति सुंदर थे | इसीलिये इनको पहला कामदेव कहा 
गया है। भगवान ऋषभदेवने बाहुबलिको अइ्मक-रम्यक अथवा 
सुरम्य देशका शासक नियुक्त किया था ओर वह पोदनपुरसे प्रजञाका 
पालन करते थे । अपने समयके अनुपम सुन्दर और ओ्रेष्ठ शासकको 
पाकर उन प्रजा भतीव संतुष्ट हुईं थी । यही बजह है कि आज 
भी उनकी पवित्र स्वृति छोगोंके हृदयोमें सजीव है । 

दक्षिण भारतके लोग उन्हें 'गोमट्! भर्थात्‌ 'कामदेव” नामसे 
स्मरण करते हैं भोर निस्सन्देह वह कामदेव थे। परन्तु कामदेव 
होते हुये भी बाहुबलि नीति और मर्यादा धर्मके भादरशी थे | साथ 
ही उनकी मनोवृत्ति स्वार्धीन ओर न्यायानुमोदित थी । वह अन्या- 
यके प्रतिकार ओर कतेव्य पाठनके लिये मोह ममता और कायरतासे 





मांग देखो । 
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परे रहते थे । 'स्वार्थ' नहीं-'कतंव्य' उनका मार्गदशक था। इसी- 
लिये वह एक आदशे सम्राट्‌ और महान योगीके रूपमें प्रसिद्ध हुए । 

चक्रतती'-पदको साथेक बनानेके लिये अपने ओर पराये 
सब ही शासकोंको एकदफा नतमस्तक बना देना भ्राय राजनीतिका 
तकाज़ा रहा है। सम्र'ट्‌ भरतको चक्रवर्ती होना था। उन्होंने पट्‌- 
खण्ड पृथ्वी जीत ली थी । परन्तु उनके भाई जभी बाकी थे। 
सम्राटने चाहा कि उनके भाई केवछ उनकी आन मान लें | पर वे 
सब स्वाघीन वृत्तिके क्षत्री थे । उन्होंने माईके स्वार्थ और ऐश्वर्ये- 
मदको विवेक नेत्रसे देखा ओर सोचा-“'यह प्रथ्वी पिताजीने हमें 
दी है | हमारे बढ़े भाई उसपर अपना अधिकार चाहते हैं। दम 
इससे मोह क्यों करें ? पिताजी इसे छोड़ गये | चलो, दम भी इसे 
त्याग दें ।5 उन्होंने नेसा सोचा वेसा कर दिखाया । वे सब 
तीथेकर ऋषभदेवके चरणतल्में जाकर मुनि होमये । 

भरतके भाइयोंमें बाहुबक्लि बाकी रहे । भरत महाराजने मंत्रि- 
योंकी सम्मतिको आदर देकर जपना दूत उनके पास भेजा | दूतने 
बहुतसी उतार चढावकी बातें कहीं; परन्तु बाहुब॒लछिपर उनका कुछ 
भी असर नहीं हुआ । उन्होंने दृतके द्वारा भरत मद्दाराजको रणाज्ञ- 
णर्में जानेके लिये निमंत्रण मिजबा दिया । सम्राट भरत पहलेले 
ही इस अवप्तरकी प्रतीक्षा्में थे। उन्होंने भपनी चतुरंगणी सेन 
सजाई ओर वह रावलइकर लेकर पोक्नपुरके लिये चक दिये । 

उधर बाहुबछिकी सेन भी शस्राखले सुसज्जित हो रणकीणरों 
आढटी । दोनों सेमानें आमने-सामने युद्धके लिए तैयार थीं । दो 


२२ ] संक्षिप्त जन इतिहास । 


नरपुंगवोंकी जवान हिलाने भरकी देर थी कि लाखों नस्मुंड घरातऊ 
पर लोटते दिखाई देते । परन्तु दोनों शासकोके राजमंत्रियोंका विवेक 
जागृत हुमा । उन्होंने देखा, यद्द निरथंक द्विंसा है--अनथदण्ड 
है । इसे क्‍यों न रोका जाय ? दोनोंने नरशादूलोंको समझाया । 
निरपराब मनुष्योंकी अमृल्य जानें क्यों जॉयें ? स्वयं भरत और 
बाहुनलि ही जपने बल पौरुषक़ी परीक्षा करलें। यही निश्चित हुआा। 
मलयुद्ध-नेत्रयुद्ध भादि कई प्रकारके युद्धोर्में दोनों बीरोंने अपने 
भाम्योंकी परीक्षा की; परन्तु बाहुबलिका पौरुष महान था। भरत 
उनको न पा पाये। वह खिसिया गये। 


अपमानके परितापसे वह ऐसे क्षोमित हुए कि उन्होंने अपने 
भाई पर ही चक्र चला दिया; किन्तु सगोत्री होनेके कारण चक्र भी 
बाहुबलिका कुछ न बिगाड़ सका। हैं, भरतकी यह खाथपरता 
देखकर उनके हृदयकों गहरी चोट पहुँची । उनको राज-पाट हेय 
जँचने लगा । उन्होंने मनुष्यकी माया-ममताको घिकारा और बस्रा- 
भूषण त्याग कर दिगम्बर मुनि होगए। भरत नतमस्तक होकर 
अयोध्या छोट जाये । पोदनपुरमें बाहुबलिका पुत्र राज्यशासन करने 
छूगा जोर उन्हींकी सन्‍्ततिका वहां अधिकार रहा। 

पोदनपुरम्तें रहकर बाहुबलिने घोर तपश्चरण किया । वह कायो- 
त्सगे मुद्रामें शान्त और गंभीर बने हुए एक सालतक लगातार 
ध्यानमम्त रहे। चीटियोंने उनके पांवोंके सहारे बांबिमां बनार्ली, 
रुतायें उनके शरीर पर चढ़ गई; परन्तु उनको ज़रा भी ख़याल न 
हुआ | उघर भरतमद्दाराजकों भी भाईके दशेन करनेकी अमिराबा 
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हुईं । वह पोदनपुर गये । उन्होंने बड़े प्रेमसे राजर्षि बाहुबलिको 
बन्दना की | बाहुबलि निराकुछ हुए। उन्होंने अपने ध्यानको ओर 
भी विशुद्ध बनाया ओर घातिया कमौका नाश कर दिया । वह केवल- 
ज्ञानी दोगए | देवनि उत्सव मनाया | भरतमहाराजने उनके केवल- 
ज्ञानकी पूजा की । बाहुबलिने चातक श्रोताओकोी धर्माप्रत पान 
कराया । जोर वह सारे देशमें विद्दार करने लगे । भशतमहाराजने 
उनकी पतित्र स्मृतिमें पोदनपुरमें एक स्वणेमूर्ति उन्होंके भाकारकी 
स्थापित कराई; जो वहाँ एक छम्बे समय तक विद्यमान रही | 

विहार करते हुए राजर्षि बाहुबक्ि केछाश पर्वतपर पहुँचे और 
बहाँपर उन्होंने पूणे ध्यानका आश्रय लिया, जिसके परिणाम स्वरूप 
वह निर्वाणके अधिकारी हुए। 

विद्वा्नोंका अनुमान है कि बाहुबलि ही दक्षिणभारतके पहले 
सम्राद्‌ घर्माम्रत वर्षा करके मोक्षकाम करनेवाले पहले मनुष्य थे ।' 
हमारे विचारसे यह मान्यता है भी ठीऋ; क्योंकि बाहुबलिका 
राज्यप्रदेश अरनऋरम्यक्र ओर पोदनपुर दक्षिणभारतर्में ही अवस्थित 
प्रमाणित होते हैं । यद्यपि कोई २ विद्वान पोदनपुरको भारतकी 
पश्चिमोत्तर सीमामें मवस्थित ओर प्राय: तक्षशिला ही अनुमान 
करते दें; परन्तु उनकी यह मान्यता युक्तिपुरस्सर नहीं है। निम्न 
पंक्तियों पाठक्रगण पोदनपुरको प्राचीन दक्षिणायथर्में अवस्थित 
सिद्ध हुआ पढ़ेंगे। 

जेन संघर्में पोदनपुरका कथन अनेक स्यर्लोपर भाया है और 
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उनका उल्लेख आगेके पृष्ठोर्में पाठकंगण यथास्थान पढ़ेंगे। सबसे पहले 
इसका उल्ले् बाहुबलिजीके सम्बन्धमें हुआ मिलता है। “'महापुराण! 
में लिखा है कि मरतके दूतने पोदनपुरको शालिवाबरक और गज्नेके 
खेतोंमे लहलहाता पाया था ओर वह “ मंख्यात ! दिन्िं ही वहां 
पहुंच गया था। “हस्विंशपुगाण ” में लिखा है कि दुत भयोध्यासे 
पश्चिम दिशाको चलकर पोदनपुर पहुंचा था।* 

इन उलेखोंसे स्पष्ट है कि पोदनपुर अयोध्यासे बहुत ज्यादा 
दूर नहीं था और न वह अयोध्यासे उत्तर दिशामें था; जैसे कि 
तक्षशिला होनी चाहिये । उसके आसपास शालिचाबल और गज्ना 
होते थे। तक्षशिलामें यद्द चीजे शायद ही मिलती हों। साथ ही 
तक्षशिलामें एक वृहत्‌काय बाहुब॒कि मृतिके भस्वित्वका पता नहीं 
चलता, जोकि पोदनपुरका खास स्मारक था। 

बाहुबलिके अतिरिक्त पोदनपृरका खास उछेख भगवान बाशप- 
नाथके पूर्वभव चरित्रमें मिलता है। मगवान पाश्वनाथ अपने पहले 
भवर्में पोदनपुरके राजा अरविन्दके पुरोहित विश्वमृतिके सुपुत्र मरु- 
भूति थे। उनके भाई कमठ थे । कमठ दुष्ट प्रकृतिका मनुष्य था | 
ठसने मरुभूब्रिकी छीसे व्यभिचार खेवन किया; जिसका दण्ड उसे 
देशनिकाला मिला । 


१-शालिबप्रपु ' - ज्ञाढी क्षुणीर कक्षेत्रेद त: (३५ पव ) 
“ऋमेण देशान्‌ सिह देश्संवोंश्व सोपतियन्‌ | 
क्रफ्त्‌ सष्वततर ग्रैल्ल्ल्चुर पोदम!ाखयम्‌ है? 

२-ह रिवेशपुराण, सगे ११ छोक ७९ | 
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वह पोदनपुरसे चछकर भूताचल पक्‍तपर एक तापसाश्रममें 
कुतप तपने लगा। मरुभूति मरकर मलयपवेतके कुडजकसलछकी बनमें 
हाथी हुआ | वह वहां वेगवतती नदीके किनारेपर रहता था। “उत्तर- 
पुराण! में स्पष्ट शब्दोंमें पोदनपुरको दक्षिणभारतके सुरम्यदेशमें अब- 
स्थित लिखा है।' श्री वादिराजसूरिने भी पोदनपुरको सुरम्यदेशर्मं 
शालिचावलके खेतोंसे भरपूर लिखा है।* वहांसे भूताचल प्बेत 
अधिक दुर नहीं था। श्रीजिनसेनाचायने मूताचलके स्थानपर राम- 
गिरि पर्वत लिखा है। अब यह देखना चाहिये कि पोदनपुरके 
निकटवर्ती उपरोक्त स्थान कहांपर थे ! 





पहले ही भूताचक या रामगिरि परवेतको लीजिये । श्री जिन- 
सेनाचार्यने रामगिरिका उल्लेख मृताचकके लिये किया है, इसलिये 
यह अनुमान करना ठीक है कि रामगिरि ओर भूताचक एक ही 
पर्वतके भिन्न नाम थे, अथवा एक पतकी दो शिखिरोंके नाम थे। 
रामगिरि नागपुर डिबीजनका रामटेक है, जो भाज भो एक प्रसिद्ध 
तीथेस्थान है । श्री उम्रादित्याचायने रामगिरिके जेब मंदिरमें ही 
बेठकर ग्रेथ रचना की थी । उन्होंने उसे त्रिकलिज्ञ देशमें भवस्कित -- 


औ---++--- -ज्क 


१-“ जबूविभूषणे हपे भरते दक्षिणे महान्‌ । 
सुरम्यो विषयहततन्र विस्तीण कान प है! 
२-पाश्वनाथचरित्‌ प्रथम सगे हीक ३७-३८, ६ 
र्तेक ६५ | 
३-पाश्चाम्युदयकाब्ध-'यो नि है अवक ( इत्यादि पथु:दैखी । 
४-जैन सिद्धांत मास्कर (जैसिमाज्केआ० ३० ५१-५४ । 
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लि्खि है, जिसे विद्वजजन भाधुनिक मध्यप्रांत ही प्रगट करते हैं ।' 
क्षय जब रामगिरि रामटेक है तो भूताचक भी वहीं कहाँ होना 
चाहिये । 

हमारे मित्र श्री गोविन्द पे नागपुर हिवीजनके वेतृल जिलेको 
भूताचल अनुमान करते हैं। उसके आसपास पवेत हैं ओर बह 
अश्मकदेशसे भी दूर नहीं है, जेसे कि प्राचीन मारतके नकगेसे 
स्पष्ट है ।* हिन्दू “ मत्स्यपुराण ” से एक “ तापस ” नामक प्रदेशका 
दक्षिणापथके उत्तर भागमें होना प्रगट है, जो यूनानी लेखक 
टोल्मीका मध्यदेशवर्ती 'तबसे' (गु'॥०४३४०) प्रतीत होता है। अत: 
यह संभव है कि कमठ व तापस देशमें स्थित भृूताचल या रामगिरि 
पवेतपर कुतप तपने गया था | जो हो, यह स्पष्ट है कि पोदनपुरके 
निकट अवस्थित उपरोक्त पबेत दक्षिणापथके उत्तरीय भागमें 
विद्यमान थे । 


भब मलय पर्वत जोर कुब्जकसलछकी बनको ढछीजिये । 
कनिषम सा०ने मलयप्वतको द्राविड़ देशर्में स्थित बताया है । 
चीनदेशके यात्री ब्हानुत्सांगने उसे कांचीसे दक्षिणकी ओर ३००० 





१- वेज्कोश त्रिकलिज्ञ देश....रम्ये रामगिराविद.... | ? 
--जसिभा० हे पृ० ५१३ । 
२-प्रो मुकरजीकी प्रात एमए ण एवाड! 
नामक पुस्तकर्मे छृग। हुआ प्राचीन भारतका नकझ्ञा देखो | 
३-मत्स्पपुराण (फएंडयरांघां हि०७ ०१., 5. 3. पे. एण, 
जण़ा) क. 0आहाए. 
४-जाएह१० प्ृ० ६२७ । 
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मीलकी दूरीपर लिखा है ।' वेगवती नदी भी द्वाविड़देशमें है। 
मकबयपवेतपर चन्दन वृक्षोका वन था। वही कुब्जकसलको वन अनु- 
मान किया जासकता है | इसप्रकार पोदनपुरके पासमें अवस्थित ये 
उपरोक्त स्थान भी दक्षिण भारतमें मिलते हैं । पोदनपुर इनसे उत्त- 
रकी ओर द्वोना चाद्िये; क्योंकि 'भुजबलि चरित! में उल्लेख है कि 
गड्ज सेनापति चामुण्डराय पोदनपु'की यात्रा करनेके छिये उत्तरकी 
ओर चढछते हुये श्रवणबेलगोल पहुँचे थे। 





रेह रहा सुरम्य देश, जिसकी राजधानी पोदनपुर थी । यह 
देश भी दक्षिणापथमें अवस्थित मिलता है। यूनानी लेखक टोलमीने 
पमने! (२७778) नामक एक प्रदेश मध्यप्रदेशमें लिखा है, जो 
वर्तेमानके मध्यप्रान्त, बरार ओर निज्ञाम राज्यके कुछ अंश नितना 
था । संभवतः यह रमने ही जेनोंका सुरम्य देश है । “आदिपुराण 
में इसीका नाम संभवत: अशमकरम्यक है । 


अब जरा अजेन साक्षीपर भी ध्यान दीजिये। बोद जातकों 
पोदनपुर अश्मकदेशकी राजधानी कहा गया है तथा '“सुत्तनिपात'में 
अस्सकदेश गोदावरी नदीके निक्रट सक्‍य परबेत, पश्चिमी घाट 
ओर दण्डझ्ारण्यके मध्य अवस्थित लिखा है।* संस्कृत भाषाके 
कोष “बृहदाभिषान्‌! में पौण्डय राजा अइमककी शाजघानी कही गईं 
हैं मौर रामायण” (किष्किन्धाकाण्ड, में अइमक देश भारतके दक्षिण 





[-पूर्व० पृ० ७४१ । २-पूर्व० पृ० ७३९ | प्र 
३-श्रवणबेलगोछ छू० १०-११ । 
४-अजेग ० भाग २२ पृ० २११। 
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या दक्षिण पश्चिमोत्तर भागमें बताया गया है।' किन्तु प्रश्न यह है 
कि क्‍या अजैन ग्रंथ्रोंद्ना पोदन या पौण्ड्य जोर अइमकदेश मेनझ्ा- 
स्रोंका पोदनपुर और सुरम्यदेश है? हमारे छ्यालसे उन्हें एक मानना 
युक्तिसंगत है । 

आदिपुराणातुमार सुरम्यदेशका अपरनाम यदि अद्मक-रम्यक 
माना जाय तो अश्मकदेशको सुरम्य माना जासकता है। ऐसा प्रतीत 
होता है कि अश्मकक्का अपर नाम रम्यक या सुरम्य था अथवा यह 
भी संभव है कि उसके उपरान्त दो भाग अश्मक ओर रम्यक होगए 
हों। यह स्पष्ट ही है कि अइमक और रम्यक प्रायः एक ही दक्षि- 
णापथवर्ती प्रदेश था। 'हरिवशपुराण' में अइ्मककों दक्षिण देश ही 
लिखा है।'* 

अजैन लेखकोंने भी अश्पकको दक्षिणभारतका देश लिखा है। 
वराहमिहिरने भांध्रके बाद अस्मकको गिना है। राजशेपरने भी 
काव्यमीमांता! में अर्मकको दक्षिणदेश लिखा है। शाकटायनने 
साल्‍्व (आंध्रों) के बाद अइमकका उल्लेख किया है।' कोटिल्यने 
भरमकको हीरोंके लिबरे प्रर्बात और राष्ट्रिकोके बाद लिखा है। 
विन्ध्याचलके परे आक्लीन दक्षिणापथर्में हमें हीरोंकी प्रसिद्ध 
(-भंजेग० भा० २२ प्ृ० २११। 
२-हरि० सगे ११ छोक ७०-७१ | 
३-बराहमिहिरसहिता परि० १६ छो० ११। 
+हा. (०). 8. , #के. ।, ७७. %् 72. १७, 
%-( २४१० ) 
६-भरथेशाञ्च, अधिकार २, प्रकरण २९ | 
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खान गोलकुन्डा मिल जाती है। इसहछिये अर्मकदेश आजकलका 
बरार ओर निज्ञाम राज्यका कुछ अंश जितना था । उघर सुरम्यदेश 
भी मध्यप्रान्त, बरार ओर निजाम राज्यको अंशको अमनेमें लिये हुये 
था, यह पहले ही छिखा जाचुका है। अतः दोनों वेशोंको एक 
अथवा एक देशके दो भाग मानना युक्तिसंगत है। इस अवस्थामें 
पोदनपुर भारतकी पश्चिमोत्तर सीमापर नहीं माना जासकता। 

कवि घनपालने ' भविष्यदत्त कथा ” में हस्तिनापुरके राजा 
ओर पोदनपुरके शासकरमें युद्ध होनेका उल्लेख किया है। इन दोनों 
राज्योके बीचमें कच्छ देशकी स्थिति बसी ही थी जेसी कि गत 
यूरोपीय महायुद्धमें बेलजियमकी थी | यह कच्छ देश सिंधुदेशके 
समीप स्थित कच्छ नहीं होप्तकता; वर्योकि वह दोनों गज्योंके बी चमें 
नहीं पढ़ता । द्वां, यदि यह कच्छ देश ग्वालियर राज्यके नरबर- 
जिलेमें रह हुये कच्छ वहे क्षत्रियोंका प्रदेश माना जाय, जिसका 
मानना टीक प्रतीत होता है, तो उसकी स्थिति दोनों राज्योंके ठीक 
बीचमें आजाती है। 

कवि धनपारने पोदनपुर नरेशकों साकेत नरेन्द्र भी लिखा 
है, जिसका भाव यही है कि वद्द साकेत (भयोध्या) के राजवंशसे 
सम्बन्धित थे । पोदनपुर राजकुलके आदिपुरुष बाहुबलि साकेत- 
राजाके सुपुत्र और युवराज थे । कवि धनपाढने पोदनपुरको पिंधु- 
देशमें लिखा है सो ठीक है, क्योंकि अवन्तीके भापपासका प्रदेश 
सिन्धुनदीको गपेक्षा सिन्धुदेश मी कहछाता था | अतः बाहुबलि 
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नरेशकी राजधानी पोदनपुर दक्षिणापथर्में ही प्रमाणित होती है ।' 
बाहुबलि दक्षिण भारतके पहले सम्राट थे भीर पहले साधु थे । 
दक्षिण मारतमें आज भी उनकी बृदत्‌काय पाषाणमूर्तियां इस 
स्मारकको जीवित बनाये हुए हैं । 


“ अन्य तीर्थंकर ओर नारायण तृपृष्ट |” 

भगवान्‌ ऋषभदेवक्रे अतिरिक्त पौराणिक कालल्‍्में भगवान 
अजितनाथसे मगवान्‌ झरिष्टनेमि पर्यन्त २१ तीथंक्भर और हुये थे । 
इन तीथेकुरोंने भी केबलज्ञान प्रात करके उत्तर और दक्षिणमारतमें 
विद्वार किया ओर घर्मोपदेश दिया था। “उत्तरपुराण! में लिखा है 
कि मलयदेशके भद्गपुरमें तीथेडर शीतलनाथका जन्म हुआ था। 
ओर वहींपर मुंडशालयन नामक एक ब्राह्मण रहता था; जिसने छोभ 
कषायके वश हो करके ऐसे शाद्धोंकी रचना की कि जिनमें ब्राह्म- 
णोंको सोने चांदीका दान देनेका वर्णन था ! 

उन शास्रोंको शाजदरबारमें उपस्थित करके उसने दान दक्षिणामें 
बहुतसा धन प्राप्त किया था। यहँसे मिथ्या मतका प्रचार हुआ कहा 
गया दै। मलयदेश द्वाविडक्षेत्रमँ माना जाता है| इसलिये भद्रपुर 
भी वहीं अवस्थित प्रगट होता है; किन्तु आधुनिक मान्यतानुसार 
शीतकनाथ भगवानका जन्मस्थान बतेमान मेलसा है, जो मध्यप्रदेशमें 
अवस्थित है। इस मान्यताका क्या भाधघार है, यह ज्ञात नहीं है । 

१-विशेषके लिये 'बूलनर कमोमेरेशन वाल्यूम? ( छाहोर ) में 
. हमारा 'पोदनपुर और तक्षशिकढ्ठा? शीधेक छेख देखो | 
२-ठपु० ६६।२२-८५ | 
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दूसरे तीथेंक्र भ० भजितनाथके समयमें सगर चक्रवर्ती हुये 
थे। उन्होंने पट्खेड दिश्विजय किये थे, भिसका जथ यह होता है 
कि उन्होंने दक्षिणभारतको भी विजय किया था। उनके पश्चात्‌ 
काढानुसार मघवा, सनत्कुमार, सुभोम, पद्म, दरिषेण आदि चक्रवर्ती 


हुये थे, जिन्होंने भी अपनी दिग्विजयमें दक्षिणभारत पर अपनी 
विजय-बेजयन्ती फदराई थी। 


भ० श्रेयांसनाथके समयमें दक्षिणापथवर्ती पोदनपुरके गजा 
प्रजापति थे । उनकी महारानीका नाम भगवती था। उनके एक 
भाग्यशाली पुत्र जन्मा, जिसका नाम उन्होंने तृप्ृष्ट रक्‍्खा | यही 
तृप्ृष्ट जेनशाख्रोंमें पहले नारायण कहे गये हैं । तृप्ृष्टकी विमातासे 
उत्पन्न विजय नामक भाई पहले बलदेव थे। तृप्ृष्ट और विजयमें 
परस्पर बहुत ही प्रेम था । 

नारावण तृपृष्टने प्रतिनारायण अश्वग्रीवको युद्धमें हराकर 
दक्षिण भारतको अपने आधोन किया था । तृपृष्टकी पद्दरानी स्वयं- 
प्रभा थी और उसके ज्येष्ठ पत्रक्रा नाम श्रीविभय था। श्रीविजयका 
विवाह ताराके साथ हुआ था । तृप्त)्ठक'ं बाद पोदनपुरके राजा 
श्रीविजय हुये थे । उनके भाई विजयभद्र युवराज थे। ताराको एक 
विद्याघर दर लेगया था । श्रीविजयने युद्ध करके ताराको उस 
विद्याधरसे बापस लिया था । राजा प्रजापति मौर बलदेवविजयने 


मुनित्रत घारण कर कर्मोा नाश विया था; परन्तु तृप्ृष्ट बहु परि- 
अही होनेके कारण नरकका पात्र बना था। तो भी इसमें शक नहीं 
कि दक्षिण भारतका वह दूसरा प्रसिद्ध और बलवान राजा था ।* 


१-पवे ५७ व पं ६२ देखो। 
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नारायण द्विपृष्ट । 

दूसरे नारायण द्विपृष्ट भगवान वासुपृज्यके समयमें हुये थे । 
यद्यपि उनका जन्म द्वारामती नगरीमें हुआ था, परन्तु उनके पूवे- 
भवका सम्बन्ध दक्षिण भारतसे अवश्य था। अपने पृर्वेभवर्में बह 
कनकपुरके राजा सुषेण थे । उनकी गुणमंजरी नामक नृत्यकारिणी 
सुंदरी ओर विद्वान थी | मढूयदेशके विंध्यपुर नगरमें राजा विध्य- 
शक्ति राज्य करता था | उसने गुणमंजरीकी प्रसिद्धि सुनी ओर 
सुनते ही उसने सुपेणसे उसे मंगवा भेजा । और जब सुपेणने उसे 
राजीसे नहीं दिय! तो वह सुपेणको युद्धमें परास्त करके जीव छाया। 
सुषेण मुनि होगया और भायु पुरी कर स्वर्गमें देव हुआ । 

वहांसे चयकर वही नारायण द्विप्ृष्ट हुआ। विध्यशक्तिसे 
उसका पूर्व वेर था-उसे वह भूला नहीं । विध्यशक्तिका जीव 
संसारमें रूल कर भोगवरद्धनपुरके राजाके यहां तारक नामक दयाम- 
वण पुत्र हुआ । तारक राज। द्वोनिपर एक प्रभावशाली शासक और 
विजेता सिद्ध हुआ। तारकने द्विप्रट्से भी कर मांगा, परन्तु द्विपृष्टने 
इसे अपना अपमान समझा । इसी बातको लेकर दोनोंमें घमासान 
युद्ध हुआ, जिसमें तरककों अपने प्रा्णोसे हाथ घोने पड़े। द्विपृष्टने 
तीन खंड प्रथ्वीका स्वामित्व प्राप्त किया । दिग्विजय करके उन्हेंते 
प्रतीप नामक पर्वेतपर श्री वासुपृज्य स्वामीकी बन्दना की | द्विप्ृष्ट 
यद्यपि बलवान राजा था, परन्तु वह इन्द्रियोंका गुझाम था | इसी 
ढिये शास्तरोमें कहा गया है कि वह मरकर नरकका पात्र हुआ ।* 


२-उपु० ५६८।६१-७७ | 
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पोदनपुरके अन्य राजा । 


तीमैकर विमरनाथके समयमें गणघर मेरुमंदर और मुनि संज- 
यंत हुये थे । उनके पूवेभवरे वर्णनमें पोदनपुरके राजा पू्णचन्द्रका 
उल्लेख दै। राजा पूणचन्द्रकों साकेतके राजा आदित्यबककी पुत्री 
दिरण्यदती ब्याही गईं थी । उनका पुत्र मिंहचेद्र था।" पृणेचंद्रकी 
पुत्री रामदत्ताका ठ्याह सिंहपुरके राजा सिंहसेनके साथ हुआ था।* 
तीथेकर अनंतनाथके सुप्रम नामक बलभद्र ओर पृरुषोत्तमना- 
रायण हुये थे। उनके पृर्वभवान्तरोंमें पोइनपुरके राजा वसुसेनका 
उल्लेख है। वसुमेनकी महारानी नंद परमपवित्र जोर अनुपम सुंदरी 
थीं। वसुसेनका मित्र मलयदेशका राजा चेडशासन था। एकदा बह 
उससे मिलने आया। रानी नंदाके रूपछावण्यपर वह आसक्त होगया 
और किसी उपायसे उसे हरकर वह अपने नगर लेगया। राजा 
बसुसेन विरक्त हो मुनि होगया । 
राजषि बाहुबलीकी दही वशपरंपरामें उपरांत श्रष्ट राजा तृणपिं- 
गलू हुआ उसप्की पद्गानीका नाम स्वेयशादेवी था । उनके मधु- 
पिंगल नामक सुन्दर पुत्र था। अयोध्याके सगरने चालाकोसे उसे 
दूषित शरीर ठदरवाकर एक स्वयंवरसे निकलवा दिया था; जिम 
क्रोषको लेकर वढ़ मगर औः महाकाल नामका व्यंतर हुआ । इस 
महाकालने अपन। बेर चुक़ानेके लिये यज्ञम्में पशुर्भोको होमनेकी 
प्रधाका श्रीगणेश किया था। 
(-ठपु० ९९।२०८-९। २६रि० रज६५। 
३-छउपु० ६०।५०-५७ | ४-ठपु० ६७।२२३-२५ | 
द्वे 
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पोदनपुरके एक अन्य राजा सुप्रतिष्ठ थे । यद्द राजा सु 
ओर रानी सुलक्षणाके सुपुत्र थे । कारण पाकर यह विरक्त होकर 
सुधर्माचायंक चरण-कमलोंमें मुनि होगये। हरिवंशके मद्ापुरुष 
अंधकवृष्णि आदिने इन सुप्रतिष्ठ मुनिगजसे घर्मोपदेश सुनकर मुनि- 
त्रत धारण किये थे । मुनिराज म्ुप्रतिष्ठका शौरसेन देशमें कईबार 
विहार हुआ था । जाखिर वहींके गंधमादन पवेतपर उन्हें केवल्य 
प्राप्त हुमा था और वे मोक्षपदके अधिकारी हुये थे । 


जज 





पांडवोके समयपमें पोदनपु"्का राजा चन्द्रवर्मा था । वह राजा 
चंद्रदत्त ओर रानी देविकाका पुत्र था । राजा द्ुगदके एक मंत्रीने 
उसके साथ द्रीपदीका व्याह करनेकी बात कही थी ।'* 


“अविष्यदत्त कथा! में पोदनपु के एक राजाका युद्ध हस्तिना- 
पुर के राजा भुषालके साथ हुआ वर्णित है। इस युद्धमें पोदनपुर 
नरेशको पराजित होना पड़ा था । | 


चक्रवती हरिषेण । 


तीथड्डर मुनिसुन्॒तनाथनीके समयमें चक्रवर्ती हरिषेण हुये 
थे | उनका जन्म भोगपुरके महारान् इक्ष्याकुबशी गजा पद्मक्ी रानी 
ऐरादेवीकी कोखसे हुआ था। भोगपुर संभवत: दक्षिण भारतका 








१-उपु० ७०-१३७....] २-उपु० कं १३० 
३-भविष्प० संधि १३। 


चक्रवर्ती हरिषेण । [ ३५ 


कोई नगर था ' इसी नगरमें उनके पहले प्रतिनाराबण तारकका 
जन्‍म हुआ था । दक्षिण भारतमें इक्ष्बाकुवंशी क्षत्रियोंका राज्य एक 
समय रहा था। इसलिये ही यद अनुमान ठीक है कि हरिषेण 
चक्रवर्तीका सम्बंध दक्षिण भारतसे था । 


हरिषेण बाल्यकालसे ही घमेरुचिको लिये हुए थे । एक रोज 
वह अपने पिता राजा प्मनाभके साथ अनन्ततीथ मुनिराजकी वंदना 
करने गये । मुनिराजसे उन्होंने घर्मोपदेश सुना। राजा पद्मनाभ 
विरक्त होकर मुनि होगये और हरिषेणने श्रावकके त्रत लिये । 





जब पद्मनाभको केवलज्ञान उत्तत्र हुआ तब ही दरिपेण 
चक्रवर्तीको चक्रस््नकी प्राप्ति हुईं। हरिषेणने पहले केबली 
भगवानकी बन्‍्दना की, पश्च।त्‌ पट्खण्ड प्रथ्वीको विजय किया । 
इस दिग्विजयमें उन्होंने निश्मन्देह दक्षिण भारतको भी विजय 
किया था। 


हरिषेण घर्मात्मा सम्राट थे। उन्होंने एकदा अष्टान्द्धिका 
महात्रतकी पूजा की, जिससे उनके परिणाम धमेरससे सलिक होगये । 
उन्होंने अट्टालिका पर बेठे२ पृणेचन्द्रको राहुप्रसित देखा, जिससे 
उन्हें बेराग्य होगया । अपने पुत्र मह्सेनको राज्य देकर उन्हेंनि 
सीमंतक परबेतपर श्री नाग मुनीःवरके निकट दीक्षा अहण करली । 
मुनि दरिषेणने खूब तप तपा और समाधिमरण द्वारा आयु समाप्त 
करके सव्थिसिद्धिमें जहमिन्द्रपद्‌ पाया । 


१-उपु० ६७-८६............) 
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श्री राम, लक्ष्मण ओर रावण । 


भगवान मुनिसुत्रतनाथजीके तीथकालमें बलदेव ओर नारायण 

श्री राम और लक्ष्मण हुये थे। वे भयोध्याके 

पूृथे भव । राजा दशरथके सुपुत्र थे । बाल्यावस्थासे ही 

उनकी प्रतिभा ओर पौरुषका प्रकाश हुआ 

था | यद्यपि उनका जन्म्र ओर प्रारम्मिक जीवन उत्तर भरतमें 

व्यतीत हुआ था, परन्तु उनका सम्बन्ध दक्षिण भारतसे उनके उस 

जन्मसे भी पदलेका था ओर उपरांत युवावस्थामें जब वे दोनों भाई 

बनवासमें रहे तब उनका अधिकांश सम्य दक्षिण भारतमें ही व्यतीत 

हुआ था। भच्छा, तो राम ओर लक्ष्मणके जीव अपने एक पू्व॑भव्में 

दक्षिण भारतकी सुभुमि पर केलि करते थे । 

दक्षिणके मलय देशमें एक रत्नपुर नामका नगर था । 

उस नगरका प्रजापति नामका राजा था। उसका एक लड़का 

था, जिसका नाम चन्द्रचूल था । चन्द्रचूछका प्रेम राजमेत्रीके पुत्र 

विनयसे था। अपने मां-बापके यह दोनों हकछीते बेटे थे। दोनोंका 

बेढन छाड़ प्यार होता था। छाड़प्यारकी इस अधिकताने उन्हें 

समुचित शिक्षासे शूल्य रकखा । मां-बापके अनुचित मोह-ममताने 
उनके जीवन विगाड़ दिये | वे दोनों दुराचारी होगये । 

रलपुरमें कुबेर नामका ए% बड़ा व्यापारी रहता था। उसका 

बढ़ा नाम और बढ़ा काम था। कुबेरदत्ता उसकी कन्या थी। वह 

जनुपम घुन्दरी थी । युवावश्थाको प्राप्त होने पर कुबेरद्सने अपनी 

उस कन्याका व्याह उसी नगरमें रहनेवाले एक दूसरे प्रख्यात्‌ सेठ 


श्री राम रक्ष्ष्ण ओर रावण । [ ३७ 





वैश्रवणके सुपुत्र श्रीदत्तके साथ ऋरना निश्चित किया | उधर राब- 
कुमार चन्द्रचूकके कान तक कुबेरदसाके अनुपम रूप-सौन्दयंकी 
वार्ता पहुंची । वह दुराचारी तो था ही-उसने कुबेरदलाको अपने 
भाषीन करनेके लिये कमर कस ली | राजकुमारका यद्द अन्याय देख 
कर वेश्य समुदाय इकट्ठा होकर राजदरबारमें पहुंचा और उन्होंने इस 
अत्याचारकी शिक्षायत महाराज प्रजापतिसे की । 

महारात्र प्रजापति अपने पुत्रसे पहले ही अप्रसञ्न थे । इस 
समाचारको सुनते ही वह आग-बबुरा होगये। उन्होंने न्‍्याग- 
दण्डकों हाथमें लिया ओर कोतवालको चंद्रचुछ तथा उसके मित्र 
विभयको प्राणदण्ड देनेकी आज्ञा दी | राजाके इस निष्पक्ष न्याबव 
और कठोर दण्डकी चरचा पुरव/मियोमें हुईं । बुडूढे मंत्रीरा पृत्रमोह 
जागा । वद्द नगरवासिर्योकों लेकर राजाकी सेवार्में उपस्थित हुआ । 

सबने राजासे प्राथंना की कि “वह अपनी कठोर भाज्ञा छोटा 
के -राज्यका एक मात्र उत्तराधिकारी चेद्रचूल है, उसको प्राणदान 
दिया जाय ।” किन्तु राजाने यह कहकर उन छोगोंकी प्रार्थना 
अस्वीकृत कर दी कि “भाष छोग मुझे न्यायमागंसे उयुत ऊरना 
चाहते हैं, यह अनुचित है ।” सब चुप होगए। राजहठ जोर सो 
भी समुचित ! किसका साहस था जो मुंह खोलता | 

इस परिस्थितिमें मंत्रीने अपनी बुद्धिसे काम लिया । उन्होंने 
दोनों युवकोंकों प्राणदण्ड देनेका भार अपने ऊपर लिवा। वह भपने 
पुत्र और राजकुमारकों लेकर बनगिरि नामक परवेतपर गए । वहांपर 
महाबरू नामक मुनिराज बिराजमान थे । तीनों दी आगंतुकोंने उन 
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साधु महारानकी वन्‍दना की और पघर्मोपदेश सुना, जिससे उनके 
भाव शुद्ध होगबे । उन्हें अपने पर बहुत ग्लानि हुई। अपनी 
करनीपर वह पछताने लगे । संसारसे उन्हें वेराग्य हुआ -नाशवान 
जीवनमें उन्होंने भमरत्वका रस पाबा । वे झटपट गुरुके चरणोंमें 
मिर पड़े । गुरु विशेष ज्ञानी थे, उन्हंनि अपने ज्ञान-नेत्रोंसे उनका 
भावी अम्युत्यथान देखा । चटसे उन्होंने उन दोनों युवकोंको अपना 
शिष्य बना छिया।। मंत्री यह देखकर बड़ा प्रसत्ञ हुआ ओर अपना 
काम बनाकर वह रत्नपुर लोट गया | 


मुनि होकर चन्द्रचुछ और विनय नये जीवनसें पहुंच गये | 
उनकी कायापकट होगई | जमभिमें तपकर सोना विशुद्ध द्वोजाता है 
ठीक बेसे ही तपकी झअमिमें प्रवेश करके उन दोनों युवकोंकौ भात्मायें 
अपनी काढिमा खोकर बहुत कुछ शुद्ध होगई । किन्तु इस उच्च 
दशाओें भी उन्हें एक कामनाने अपना शिकार बनाया । उन्होंने 
निदान किया कि हम दोनोंको क्रमशः नारायण ओर बलभद्रका 
ऐश्वर्यश्ञाली पद प्राप्त हो । वह भायुके अंतमें इस इच्छाको लिये 
हुए मरे। मरते समय उन्होंने झुम आगधनायें आराध्धी। दोनों 
कुमारोंके जीब सनत्कुमार स्वगरेमें देव हुए । देव पर्याबके खुखभोग- 
क्र वे चये जोर अयोध्यामें राम ओर रुक्ष्मण हुए 
जब राम झीर कक्ष्मण युबक कुमार ये तब भारतपर जद्धवरवर 
देशके रहनेवारे म्लेच्छोंका आक्रमण हुआ। 
शम और लक्ष्मण। राजा जनकने राम और लरक्ष्मणकी सहाय- 
तासे इन म्लेच्छोंको मार भगाया था। 


श्री राम कृक्ष्षण ओर रावण | [ ३९ 


युद्धमें बचे हुये म्लेच्छ अपने प्राण लेकर विंध्याचलकी पहाडियमें 
जा छिपे ओर रहने लगे। यह अद्धंबरवर देश मध्य एशियासे ऊप- 
रका देश अनुमानित होता है। इस देशके राजाकोी अध्यक्षतामें 
श्याममुख, कर्दमवणे आदि स्लेच्छ भारतमें जाये थे । इन म्लेच्छोंको 
मार भगानेमें राम और लक्ष्मणने खासी वीरता दर्शाई थी । जनक 
उन रानकुमारोंपर मोहित हुये और उन्होंने अपनी राजकुमारियोंका 
व्याह उनके साथ करना निश्चित कर लिया | स्रयेबर रचा गया 
और उसमें भी राम और लक्ष्मणने अपना पनुकोशिल प्रशैट किया। 
सीताने रामके गलेमें वरमाला ड!ली । रामचन्द्वके साथ उनका व्याद 
हुआ । अन्य राजकुमारी लक्ष्मणको व्याही गई । दोनों राजकुमार 
सानन्द कालक्षेप करने लगे | 


राम और लक्ष्ममण राजा दशरथके बेटे थे । दशरथने वृद्धा- 
वस्थाको आया देखकर अपना आत्महित 

वनवास । करना विचारा, वह संसारसे विरक्त हुये । 
ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र थे। उन्हें ही राजपद 

मिलना था। भरतकी माता केक्यीने भी यद्द बात सुनी। वह राजा 
दशर्थके पास गईं ओर उन्हें मुनि-दीक्ष। लेनेसे रोकने लगी; परन्तु 
दशरथ महाराजके दिलपर वेशग्यका गाढ़ा रंग चढ़ गया था | 
केकयीकी बात उनको नहीं रुची । तब केकयीने अपनी बात कही | 
एक दफा युद्धमें केकयीकी बीरतापर प्रसत्ञ होकर दशरथने उसे एक 
वचन दिया था । केकयीने वही वचन पूरा करनेके लिये दशरभसे 
प्रामेना की । दशरथ आये राजत्के आादझेथे। उन्होंने रानीसे कहा, 
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'खुशीसे जो चाहो मांगलो ।” केकयी प्रसन्न हुईं। उसने कहा कि 
* भरतको राज्य दीजिये झौर रामचन्द्रको वनवास |” दशरथ यह 
सुनकर दंग रह गये। रानीध्ा हठ था और बह स्वयं वचनबद्ध थे। 
जो केफ्यीने माँगा वढ़ उन्हें देना पड़ा । परन्तु इस घटनाने उन्हें 
ऐसा मर्माहत किया कि वह अधिक समय जीवित न रहे। तत्काल 
ही घर छोड़कर मुनि होगये। भरत राजा हुये, रामचन्द्र बनवासी बने। 


बनवासमें रामचन्द्रजीके साथ उनकी पत्नी सीता ओर उनके 

छोटे भाई लक्ष्मण भी थे। वे दोनों 

वनवाससें दक्षिण भार- रामचन्द्रनीके दुख सुखमें बराबर 
तका प्रवास | साथी रहे । भरतकों भी रामचन्द्रसे 
अत्यधिक प्रेम था । वह आतृप्रमसे 

प्रेरित होऋर उन्हें वापिम छोटा छानेके छिये वनमें गये, परन्तु राम- 
चन्द्रने उनकी बात नहीं मानी। बल्कि बनें ही अपने हाथसे उनका 
जज्याभिषेक कर दिया | भरत जयोध्या लोट जाये । ग़म, लक्ष्मण 
और सीता क्षागे बढ़े। मालवदेशके गजाकी उन्होंने सहायता की 
और उसका राज्य उसे दिलवा दिया! आगे चलकर ब/ल्यखिल्ल 
नरेशको उन्होंने विध्यायवीके म्लेच्छोंसे छुड्ठाया। तह अपने नलकू- 
वर नगरभें जाकर राज्य करने कगा। म्लेच्छ सरदार रोद्रभूत उसका 
मंत्री और सहायक हुआ | इस प्रकार एक शज्यका उद्धार करके 
राम-लक्ष्मण भागे चले ओर ताप्ती नदीके पास १हुंचे | वहाँ एक 
यक्षने नारायण-बलभद्रके सम्मानमें एक सुन्दर नगर रचा, जिसका 
नाम रामपुर रकखा | वहाँसे चले तो वे विजयपुर पहुंचे । लक्ष्मणके 


शी राम कक््मण और रावण । [ ४१२ 


वियोगमें तड़फती वहांकी राजकुमारी बनमारछा उन्हें पाकर जति प्रसल 
हुईं । लक्ष्मणक समागमसे उसके प्राण बचे! यहांसे रघुकुछ का अप- 
मान करनेवाले नम्थावर्तके राजाकों दण्ड देनेके किये राम और 
लक्ष्मण गए | वह राजा उनसे परास्त होकर मुनि होगया। राम- 
लक्ष्मण वंशघर पबतके निकट वंशस्थरू नगरसें पहुंचे । 

उस पवेतपर रातको भयानक शब्द होते थे, जिसके कारण 
नगरनिवासी भयभीत थे। साहसी भाइयेनि उस पवेतपर रात विताना 
निश्चित किया । वे परोपकारकी मृति थे-लोकका कल्याण करना 
उन्हें अमीष्ट था । रातको वे परवेतपर रहे-वहां साधु युगलकी बंदना 
की। उन साघुओंपर एक देत्य उपस्तगे करता था, इसी कारण भया- 
नऊ शब्द होत! था । राम ओर लक्ष्मणने उस देत्यका उपरूगे नष्ट 
किया । उन दोनों मुनिरानोकों उपसगे दुर होते ही दवलज्ञान 
उत्पन्न हुआा। उनका नाम कुलमूषण और देशमूषण था ! बहू ।डुपांदीय 
कुंथछगिरि पर ज्ाज भी इन मुनिराजोंका स्मारक विद्यमान है । 
रामचेद्रजीने भी उनके स्मारक स्वरूप वहांपर कई जिनमंदिर बनवाये थे। 








वहांसे आगे चलकर रामचन्द्रजी दण्डकारण्बम्ें पहुंचे । उस 
समय तक वह मनुष्यगम्य नहीं था; परन्तु रामचन्द्रजीके साहसके 
सामने कुछ भी अगम्य न था। वह उसमें प्रवेश करके एक कुटिया 
बनाकर रहने लगे । वहीं उन्होंने दो चारण मुनियोंको आहारदान 
दिया, जिसकी अनुमोदना एक गिद्ध पक्षीने भी की। शाम लक्ष्मणके 
साथ रहकर वह आवकाचार पालने लगा। रामने इसका नाम जटायु 
रबला । दण्डकवनमें जागे घुसकर राम जीर लक्ष्मणने कोंचवा नदी 
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पार की और वे दण्डऋंगिरिके पास जाकर ठहरें। वहां उन्होंने 
नगर बसाकर रहता निश्चित कर लिया था । 


इसका अर्थ यह द्वोता है कि वे वहां अपना उपनिवेश्ञ स्थापित 
करके रहना चाहते थे । किन्तु वहां एक अधघटित घटना घट गई। 
क्क्ष्मणके द्वाथसे धोखेमें खरदूषणके पुत्र शम्बुकी मृत्यु होगई । खर- 
दृषणने राम-लक्ष्मणसे युद्ध ठान दिया । रावणका वह बहनोई था। 
उसने उसके पाप्त भी सहायताके छिये समाचार भेज दिये । राग 
ओर लक्ष्मण नर-पुंगव थे। वे इस भापत्तिको देखकर जरा 
भी भयभीत नहीं हुये। राम युद्धके छिये उद्यत हुये, परन्तु 
रक्ष्मणने उन्हें जाने नहीं दिया। वह शवयं युद्ध छड़ने गये और कद्द 
गये कि यदि में सिंहनाद करूं तो मेरी सद्दायताको भाइये। राम 
और लक्ष्मण बीर पुरुष थे, उनका पुण्य क्षय था। खरदृषणका शत्रु 
विराधित उनकी सहद्दायता करनेके छिये स्वये भा उपस्थित हुआ | 


खरदृषणका आशा भरोसा रुंकाझ्ा राजा रावण था । रावणने 
तीनखंड प्रथ्बीकों जीतकर अपना पौरुष प्रगट 

रावण | किया था। वह्द बड़ा ही कर परन्तु पराक्रमी 

था। उसने अनेक विद्यायें सिद्ध कीं थीं। 

वह राक्षस नामक विद्याघरोंके राजबंशका भग्रणी था। अप्तुरसंगीत 
नगरके राजा मयकी पुत्री मन्दोदरी रावणकी पटरानी थी। रावणने 
दिग्विजयमें दक्षिणमारतके देशोंको भी भपने भाधीन बनाया था। 
राबणक सहायक हैहय, टंक, किहिकन्ध, त्रिपुर, मरूब, हेम, कोल 


आदि देशोंके राजा थे। रावण जपनी दिग्विजयमें विध्याचरुपवेतसे 
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होता हुआ नमंदाके तटपर आया था और वहां डेरा डाले थे। बह 
निनेन्द्रभक्त था । इस संग्रामक्षेत्रण्नें भी वह निनपुजा करना नहीं 
भूछता था । रावणने जिस स्थानपर पड़ाव डाला था, बहांसे कुछ- 
दूरीपर माहिष्मती नगरीका राजा सहखरश्म्ति जल्यंत्रके हारा जर 
बांधकर अपनी रानियों सहित क्रीड़ा कर रहा था। अकस्मात्‌ बंधा 
हुआ जल टूट गया ओर नमेदामें बेढब बाढ़ आनेसे रावणकी पूजामें 
भी विप्न पढ़ा। रावणने सहस्तनर स्मिको पकड़नेके लिये आज्ञा; दी | 


रावणके योद्धा चले और वायुयानोपरसे युद्ध करने रुगे, जिसे 
देवोनि भनन्‍्याब बताया, क्योंकि सहसररिम मूमिगोचरी था, उसके 
पास वायुयान नहीं थे ।|# दृठात्‌ रावणके योद्धा प्रथ्वीप थाये 
ओर सहसरश्मिसे युद्ध करने छलगे। सहस्तरश्मि ऐसी वीरतासे- 
लड़ा कि रावणकी सेना एक योजन पीछे भाग गईं। 


यह देखकर रावण छवयं युद्ध क्षेत्रमें आया। उसके आते ही 
संग्रामका पाप्ता पलट गया । उसने सहख्रर्मिको जीता पकड़ लिया 
किन्तु मुनि शतबाहुके कहनेसे रावणने उन्हें छोड़ दिया और जपना 
सहायक बनाना ऋह्ट, परन्तु वह मुनि होगये । उस दिग्विनयमें 
रावण जहां जहां जाता वहां बढां जिनमंदिर बनाता था, अथवा 
उनका जीर्णोद्वार कराता था ओर हिंसकोंकों दण्ड तथा दरिद्वियोंको 
दाम देकर संतुष्ट करता था | दक्षिण भारतके पूदी पर्वत जादि 
# इससे स्पष्ट है कि रावण भारतवर्षका निवासी नहीं था, 
उसकी लंका भारतवधषके बाहर कहाँपर थी, यह अनुमानित होता है।. 


विशेषके लिये 'भगबान पाशनाथ? नामक पुस्तक देखिये । 
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स्थानोपर उसने जिन मुृ्तियां स्थापित कराई थीं | इस प्रकार 
रावणने अपना प्रताप चहुंओर छिटका रकक्‍खा था | खरदूषणने 
उसको अपनी सद्दायताके लिये बुछाया। ओर वह आया भी । 
मार्गमें आते हुये रावणने सीताकों देखा | वह उसके रूप-सोन्दर्यपर 
मुग्ध होगया | घोखा देकर वह सीताकों हरकर लंका लेगया । राम 
ओर ढक्ष्मण जब युद्धसे छोटे तो उन्होंने सीताको नहीं पाया । वे 
उनके वियोगमें आकुल-व्याकुल होगये और उनकी तलाशमें वन- 
वन मटकने लगे । 


बाली द्वीपमें बानरवंशी विद्याघर राजा रहते थे। उनके वंशज 

वहांसे राज्यच्युत होकर दक्षिण भारतमें भा. 

राम-रायण युद्ध । रहे | मिष्किन्धापुर उनकी राजघानी थी । 

तब बहां सुग्रीव लामझा राजा राज्य कम्ता 

थः ; गागचंद्रने उसछी सहायता करके उसे अवना मिश्र बनाया । 

सुग्रीवन रीताका पता छगानेके लिये शपथ ढी और वह उस कार्यमें 

सफल हुआ ! राम ओर लक्ष्मणकों पता चल गया कि सीता राव- 

णके यहां लंकामें है। लक्ष्मणन दक्षिण भारठकी कोटिशिलाको 

घुटनोंतक उठाकर अपने अतुल बलका परिचय विद्यापर राजाओंको 

दिया; जिससे वे रामका साथ देकर रावणसे लड़नेके छिये तत्पर 
होगये । 

अब हनुमानजीको सीताके समाचार लेनेके छिये भेजा गया । 

बह दक्षिण भारतके महेन्द्र पवेतारसे होकर लंका गये थे। बहां 


» कच ० ५-५-१३ | 
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नकल च 


पहुंचकर सीताजीसे मिले झौर रावण एवं उसके परिननोंकों सम- 
झाया; परन्तु रावणने एक न भानी। हनुमानजी लोटकर रामके पास 
आये ओर सब समाचार कह सुनाये । इसपर राम और कक्ष्मणने 
रावणपर आक्रमण किया और भयानक युद्धके उपरान्त लक्ष्मणके 


हाथसे रावणका बध हुआ । सीता रामको मिक्की । लंकाका राज्य ' 


विभीषणको दिया गया । 
राम, कक्ष्मण और सीता वनवासका काल व्यतीत करके अयोध्या 
लोट भाये। राम राजा हुये ओर सानंद 


राम और लवब॒-कुछा । राज्य करने लगे । भरत मुनि होगये । 
रामने सीताको घरमें द!पृप्त रख छिया. 


इस बातको लेकर प्रजाजन रच्छेखक होने लगे | इम पर रामने ' 


सीताकों वनवासका दंड दिया | सीता गर्भवती थी, वनमें असहाय 
खड़ी थी कि पृण्ड्रीकपुरके बज़जघ राजाने ठसकी सहायता की । 
बह सीताकों अपने नगर लिवा लेगया ओर घमेमगिनीकी तरद्द उसे 
रक्‍खा । वहां सीताके छव ओर कुश नाम्रऊ दो प्रतापी पुत्र हुये । 
युवावस्था प्राप्त करके यह दिग्विजय करनेके छिये निकले । 


पोदनपुरके राजाके साथ इनकी मित्रता होगई जोर ये डसके 
साथ भनेक देश देशांतरोंकी विजय करनेमें सफल हुए । आंध्र, 
केरल, कलिंग आदि दक्षिण भारतके देशोंको भी इन्होंने जीता था, 
परन्तु भयोध्या तक वह नहीं पहुंचे थे। नारइने राम-नक्ष्मणक। बृतांत 
दोनों भाइयोंसे कहा, जिसे घुनकर वे क्रोधित हो उनपर सेना लेकर 
चढ़ गये । पिता-पुत्रोंका युद्ध हुआ, किन्तु क्षु्रक सिद्धार्थने उनसें 
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परस्पर संधि करादी | लव कुश अयोध्या में १हुंचे। सीताकी अप्मि परीक्षा 
हुई जिसमें उनकी सद्दायता देवोंने की । रामने सीतासे घर चल- 
नेकी प्राथना की, परन्तु उन्होंने उसे अस्वीकार किया ओर प्रथ्वी- 
मति भर्यिफाके निक्षट साध्वी होगई। साध्वी मीताकी वन्दना 
राम-लक्ष्मणने की । इस प्रकार दक्षिण भारतसे राम और हक्ष्मणत्ता 
सम्पर्क था |# 


राजा ऐेलेय ओर उसके वैशज । 


भगवान्‌ मुनिसुव्रतनाथनीके समयमें सुब्रतके पुत्र दक्ष नामके राजा 
हुये थे । यह हरिवंशी क्षत्रिय थे। उनकी रानीका नाम इला था | 
उनसे राजा दक्षके ऐलेय नामका पुत्र ओर मनोहरी नाम# पुत्री हुई 
थी । पुत्री भतिशय रूपवती थी। राजा दक्ष स्वयं अपनी पुत्रीपर 
आसक्त था | उसने घ्ममर्यादाका लोप करके मनोहरीको अपनी 
पत्नी बना डाछा ! इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि दक्षके विरोधी 
स्वयं उसके परिजन होगये । रानी इछा अपने पुत्र ऐलेयको सरदारों 
सहित लेकर विदेशको चकत दी। गनीतिपूणे राज्यमें कौन रहे ? दुगे 
देशमें पहुंचकर उन्होंने इछावद्धननगर बसाया ओर वहां ही वे रहे। 
ऐलेब दरिवंशका तिलकस्वरूप प्रमाणित हुभा । उसने भपने शोये 
ओर पुरुषा्थसे ताम्रत्षित नगर बसाया और दक्षिण दिग्विजयके लिये 
वह नमंदातट पर जाया | 

वहां उसने माहिष्मती नगरीका नींबारोपण किया। वहीं उसकी 
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राजधानी रही | कई देशोंको जीतकर ऐलेयने धर्मराज्य 'कबा। 
चृद्धावस्थामें बह अपने कुणिम नामक पृत्रकों राज्य देकर तपके हिये 
बनमें चछा गया | शन्नुओोंको संताप देनेवाले राजा कुणिमने विदर्भ- 
देशमें बरदा नदीके किनारे एक कुंडिनपुर नामका नगर बसाया | 
कुणिमके पश्चात्‌ उनका पुत्र पुछोम राजा हुआ, जिसने पौलोमपुर 
नामका नगर बसाया | हनके पोछोम और चरम नामक दो पुत्र थे। 
पुछोमके मुनि होनेपर वे द्वी राजा हुबे । उन्होंने कईं राजाओंको 
जीता था। दोनोंने मिलकर रेबानदीके किनारे इन्द्रपुर बसाबा और 
चरमने जयन्ती ओर वनवास नामक दो नगर प्रथक बसाये । 


उपर न्‍्तक्नालमें यह दोनों नगर दक्षिणभारतके इतिहासमें खूब 
ही प्रसिद्ध हुये थे | राजा चरमका पुत्र संजय और पोछोमका मही- 
दत्त हुआ। उनके उपरान्त वे ही राज्याधिकारी हुये। महीदत्तने 
करुपपुर बसाया | अ्ररिष्टनेमी ओर मत्स्थ-ये दो उनके पुत्र थे । 
राजा मत्स्यने भद्गपुर ओर दस्तिनापुरको जीत छिया ओर वह ६स्ति- 
नापुर आकर राज्य करने छगा था। मत्तके पश्चात्‌ आयोधन नामका 
राजा हुआ, जिसकी सन्‍्तान जाकर विदेहदेशमें राज्य करने ढगी 
थी। इन्हीं मिथिानाथकी सन्ततिर्षे एक अभिचन्द्र नामका पराक्रमी 
राजा हुआ; जिसने विध्याचलपवतके पृष्ठ भागपर चेदिराष्ट्रक्ी स्थापना 
की एवं शुक्तिमती नदीके तठपर शुक्तिमती नामकी नगरी बसाईं। 

राजा अभिचन्द्रका विवाह व्ग्रवंशसे उतपन्न रानी वसुमतीसे 
हुआ था। इन्हींका पुत्र वचु था; जिसने जिहालम्पटताके वश हो 
अज' शब्दका अय॑ 'शाढ्ि! न बत।कर 'बकरा” बताया णोर बज्ञोमें 


४८ ] संक्षित्ष जेन इतिहाद । 
हिंसाको स्थान दिया था। इस प्रकार दक्षिणापथके एक प्राचीन 
नगरसे वेदोमें हिंसक विधानोंक्रो स्थान मिछा था जेसे कि पहले भी 
लिखा जाचुका है। राजा वसुके पुत्र सुबसु और बृद्दध्वज वहां न 
रह सके | सुबसु भागकर नागपुरमें जारहा जोर बृहदध्वज मथुरामें 
जा बसा ) बिसके वंशर्में प्रतापी राजा यदु हुमा था |% 


कामदेव नागकुमार । 


कनकपुरके पास राजा जबन्धर थे । उनकी ए$ रानी विश्ञा- 
लनेत्रा थी, जिससे उनके एक पुत्र श्रीपर नामका था। एक रोज 
जयन्धर राजासे किसी वणिकने आकर कहा कि सौराष्ट्रदेशस्थ 
गिरिनगरके राजाकी प्रथ्वीदेवी नामझो कन्या अति सुन्दरी है, जिसे 
बह राजा उन्हें ब्याहनेके लिये उत्सुक है। जयन्धर यह समाचार 
सुनकर प्रसन्न हुआ और उनका विवाह प्रथ्वीदेवीक धाथ होगया । 
कालान्तरमें रानी प्रथ्वीदेवीके एु% महा भाग्यशाली ओर परम रूप- 
बान पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्हने प्रजाबंधु रखा । किन्तु उस 
नवनात शिशुक्रे साथ एक गदभुत्र घटना घटित हुईं । वह किसी 
तरद् राजघायके हार्थोमे निकछकर नागछोगोंकी पह्लौमें जा पहुंचा | 

नाग-परदारने उस शिशुको बढ़े प्याससे पाछा, पोषा और 
उसे शख्त्राख्रमें निष्णात बना दिया। भारतीय साहित्यपेँ इन नाग 
लोगोंका वणन अल्ंझुत रूपमें है। उसमें इनको वापियों औ” कु? 


उन >»म«-भ3++म ना 





# हरि० सगे रै७ संभवत: निजाम राज्यका अलादुरो नामक 
स्थान इढावद्धंन नगर है। कहते हैं वहां हजारों जिनमूर्तियां जमंदोस्त हैं। 


राजा ऐलेय ओर उसके वेश्वन । [ ४९ 





रदते लिखा है तथा इन्हें सप॑ भनुमान किया है । वास्तव्में इसका 
भाव यही है कि वे मनुष्य थे। दविद्वानोंका कथन है कि भारत- 
वर्षके आदि निवासी भसुर जातिसे नाग्रढोगोंका सम्यक था। 
उनका ब्वजचिह सरप था ओर वे ब्राह्मणोको मान्यता नहीं देते थे । 
ए% समय वे तारे भारत ही नहीं बल्कि मध्य ऐशिया तक फेले 
हुये थे | 


नमेदा तटपर उनका अधिक आवास था। उनमें जेनधम्मका 
प्रचार एक अति प्राचीनकालसे था । वामिल देशके शख्तरकारोंने 
दक्षिण भारतके प्राचीन निवासियों्ें नाग लोगोंकी गणना की है । 
ऐतिहासिक कालमें नागराजाओोंढी कन्याओंके साथ पह्तवरवंशके 
रानाओंके विवाह सम्बन्ध हुए थे | तामिल देशका एक भाग नाग 
लोगोंकी अपेक्षा नागनाहु कहलाता था । जेन प्मपुराणमें नागकु- 
मार विद्याघरोंका भी उल्लेख है। 


राजा जय॑ंघरके पुत्र इन्हीं नाग लोगोंके एक सरदारके यहां 
शिक्षित ओर दीक्षित हुए थे | संमव है, इसी कारण उनका अपर- 
नाम नागकुमार था। उनका सम्बेध अवश्य ना्गोसे रहा था। 
“विष्णुपुराण” में नो नागराजाओंमें भी एक नागकुमार नामक थे । 
परन्तु यद्द स्पष्ट नहीं कि वह हमारे नागकुमारसे अमिन्न थे । नाग 
कोग खपने रूप सोदयके लिये प्रसिद्ध थे । सुन्दर कन्याको “नाग- 
कन्या? कहना लोकप्रचलित रहा है। नागकुमार भी अपने श्षछोकिक 
रूपके कारण स्वयं कामदेव कहेगये हैं । 

हे 


घ५० ] संक्षिप्त जेन इतिहास । 


दक्षिण भारतकी अन्य राजकन्याओंसे उनका विवाह हुभा 
प्रगट है, परन्तु पलत्र देशकी राजकन्यार्थोको उन्होंमि नहीं व्याद्दा 
था । शायद इसका कारण यही हो कि स्वयं नागकन्यायें पल॒बोंको 
व्याही गई थीं। यह सब बातें कुछ ऐसी हैं जो नाग लोगोंसे नाग- 
कुमारकी घनिष्टताकों ध्वनित करती हैं । होसकता है कि वे नाग 
वंशज ही हों ।* 


जो हो, युवा होनेपर नागकुमार अपने माता-विल्वाके पास 
कनकपुर छोट आये ओर वहां सानंद रहने लगे। किखु डनके 
सौतेले भाई श्रीधरसे उनकी नहीं बनी । भाइयोंकी इस अनकक्‍नको 
देखकर राजा जयंघरने थोड़े समयके लिये बागकुमारको दूर हआ 
दिया । ज्येष्ठ पुत्र श्रीध था ओर उसीका अधिक्नार राज्यपर था । 
नागकुमार मथुरा जापहुंचा । बढांके राजकुमारों-व्याल ओर महा- 
व्याक्से उसकी मित्रता होगई । उनके साथ नागकुमार दिग्विजयको 
गया । ओर बहुतसे देशोंको जीता एवं राजहन्यानरोंको व्याहा । 


महाव्याल॒के साथ नागकुमार दक्षिण भारतके किष्किन्धमलूय 
द्वेशस्थ मेघपुरके राजा मेघवाहनके अतिथि हुए | राजा मेघवाहनकी 
पुत्रीको ग्॒दंगवादनमें परास्त करके नागकुमारने उसे व्याहदा | फिर 
मेघपुरसे नागकुमार तोयाबलीद्वीपको गये। वहांसे छोटकर कह 
पएांड्य देश आये थे। पांड्य नरेशने उनकी खूब आवभगत की थी । 





हु % नाग छोगोंके विषयमें जाननेके लिये हमारी (भगवान पागश्व- 
नाथ? पुस्तक तथा 'णायकरुमार चरिड? (कारजा)की भूमिका देखये। 


सजा ऐेखेव ओर उसके वेजजन।. [५१३ 


उनसे विदा होकर कह आंध्र देश पहुंच । ऐसे ही घूमते हुये 
जाखिर राजा जबन्धरने उन्हें बुछा भेजा और टनका राज्यमिषेक 
कर दिया | 


नागकुमार राजाधिराज हुये जोर नौतिपूर्षक उ्होंने काछ- 
विद्येप तक ढज्यशासन किया । वृद्धापस्कके निकट पहुँचने पर 
उ्होंने राज्यमर अपने पुत्र देवकुमारकों सोंथा ओर स्वर दिगम्बर 
झुनि हो तप तपने कगे । ब्याक्र, महाव्याहई, भचेव जोर लछेय 
नामक ख्जकुमारोंने भी उनके साथ मुनित्रत धाकूत किया था। 
तफथ्रण द्वारा कमोका नाश करके वे पांचों ऋषिविर अछापद नामक 
पवतसे मोक्षधाम सिछरे थे । 


संक्षिप्त 

जैन 

( भाग ३ के 
१) | 


के | 


दर्द ही 


दक्षिण 
भारतका हतिछस 
| 


दक्षिण भारतका ऐतिहासिक-काल । 





( प्राचीन खण्ड ) 
भारतवर्ष के इतिहासका प्रारम्भ कबसे माना जाय ? यह एक 
ऐसा प्रश्न है कि जिसका ठीक उत्तर 
भारतके इलिहासका आजतक नहीं दिया जासका है। विद्वा- 
प्रारम्भ । नोंका इस विषयपर भिन्न मत है। भार- 
तीय विद्वान भाये सम्यताकी जन्मस्थरी 
भारतभूमि मानते हैं ओर उसके इतिहासका आरम्भ एक कर्पना- 
तीत समयसे करते हैं | जेन शाखर भी इसी मतका प्रतिपादन करते 
हैं, किन्तु उनके कथनमें यह विशेषता है कि वे भारतभूमिका 
आदि धर्म जेनधर्म ओर प्रथम तीथैकर श्री ऋषभदेब द्वारा संस्थापित 
सभ्यताको भादि सभ्यता प्रगट करते हैं । जेन शाश्तरोके इस कथ- 
नका समर्थन भाघुनिक ऐतिहासिक खोजसे भी होता है । प्रो० 
-हेस्मुथ फोन ग्छासनप्प सदृश यूरोपीय विद्वान जेनधर्मको ही भार-- 
तका सब प्राचीन धर्म घोषित करते हैं ।' उघर भारतीय थुशातत्वसे 
बह स्पष्ट है कि वेदिक (ब्राक्षण) आयोके अतिरिक्त जोर उनसे 
पहले मारतवर्षमें एक सभ्य भोर संस्कृत जातिके छोग निवास करते 
थे | वे छोग असुर, द्वाविड, नाग आदि नार्मोसे विख्यात थे और 
उनमें जेनघमंका प्रवेश एक भत्यंत प्राचीनकालमें ही होगया था | 
जैनोंके प्रथम तीथकर श्री ऋषभदेव सुर, भसुर, नाग भादि द्वारा 


१-०67 'छांप्रंडए्प5 


५६ ] संक्षिप्त जेन इतिहास । 


पूजित प्राचीन जैन शाद््रमें कहे गये हैं।' और यद्द हम पहले ही 
देख चुके हैं कि भारतके जादि निवासी असुर ही वेदिक जायौसे 
श्राचीन मनुष्य हैं जो भारतव्षमें रहते थे । सिंधु उप्त्ययकाकी 
सभ्यता उन्हीं छोगोंकी सम्बता थी और बहांकी घर्मडपासना जेन 
घमसे मिलती जुलती थी । किन्तु इस मान्यताके विरुद्ध भी एक 
विद्वत्समुदाय दे, जिसमें अधिकांश भाग यूरोपीय दिद्वानोंका है । 
वे लोग भारतको आर्योका जन्मस्थान नहीं मानते । उनका कहना है 
कि वेदिक आये भारतमें मध्य ऐशियासे जाये ओर उन्होंने बह्ींके 
असुर-दास भादि मूल निवासियोंक्रो परास्त करके अपना अधिकार 
ओर संरुकवार प्रचलित किया | 

इस घटनाकों वे लोग आजसे लगभग पांच छे हजार वर्ष 
पहले घटित हुआ प्रगट करते हैं और इसीसे भारतीय इतिद्ासका 
प्रारम्म करते हैं | किंतु सिन्धु उपत्ययकाका पुरातत्व भारतीय 
इतिहासका आरम्म उक्त घटनासे दो-चार हजार वर्ष पहले प्रमा- 





१- सुर असुर गरुछू गहिया, चेहयरुक्खा जिणबशण ॥६-१८॥॥ 
--समवायाज्ष सुत्र । 
“८ एस छुरासुग्म्णुसिंद, वेदिदं घोदघाइकम्ममले | 
पणमामि ब्ड्ढाणं, तित्थं धम्मस्स कत्तार ॥ १ ॥?? 
-- प्रवधनसार । 
कर्मान्तकून्महावीर:. सिद्धाथकुलसभव: | 
एते सुगसुरोघेण पूनिता विमछत्विष: ॥ ५ ॥ 
-- देवशख्रगुरुपूजा । 
२-भटहिई० ० ४-३९. 


दक्षिण भारतका ऐतिहासिक काछ | [५७ 


णित करता है। हां, यह अवरय है कि उस समयका ठीक हाल 
हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है। उसको दूँढ निकालनेके लिये समय 
ओर शक्ति णपेक्षित है। किंतु यद्द स्पष्ट है कि भाग्तीय इतिहासका 
जो भादिकाल योरुपीय विद्वान मानते हैं वह ठीक नहीं है । 
यह तो हुईं समृचे भारतके हृतिहासकी बात; परन्तु हमारा 
सम्बन्ध यहांपर दक्षिण भारतके इतिद्दाससे 
दक्षिण भारतका है। हमें जानना है कि दक्षिण भारतका 
हतिहास।  इतिद्रास कब्से खारम्भ होता है, और 
उसमें जेनघमका प्रवेश कबसे हुआ ? यह 
तो प्रगट ही है कि दक्षिण भरत समूचे भारतसे प्रथक नहीं था 
ओर इस दृष्टिसे जो बात उत्तर मारतके इतिहाससे सम्बद्ध ऐ वही - 
बात दक्षिण माग्तके इतिहाममे छागरू होना चाहिये | साधःरणतः 
यह कथन ठीक है ओर विद्वान यह प्रगयश भी करते हैं कि एक 
समय सारे भारतमें वे ही द्वाविड़ लोग मिलते थे जो उपरांत दक्षिण 
भारतमें ही शेष रहे  कितु दक्षिण भारतकी अपनी विशेषता भी 
है । वह उत्तर भारतसे अपना प्रथक्‌ अस्तित्व मी रखता है ओर 
वहां ही आज प्राचीन भारतके दशन होते हैं ।* मेसूग्के चन्द्रबली 








१-भशिइं०, पृष्ठ २३-८८७४६०० 97 8/09 ६9० ॥-8एवीभ्राह 
7606066 ५009 ?४०७४४७७४ 770074, 0०प20७ ४४०४ 707७० 
क्‍676 ॥६ 002ू&0067 

२-“फवा&, 8०४ ० ४० एगवाए8४४3--६४8०७ ?6एां- 
एप वावा॥--80)॥ ०0्रांग्रप88 ६0 96 वावां॥ ए700०: 
म००७ फ० एजेंट ४ फ्७ 9००एछीौ७ ००ाप्रग76० ठी8४ं7०0५ 





८ ] संक्षिप्त जेन इतिहास । 


नामक स्थानसे मोहन ज्ोदडो जेसी और उतनी प्राचीन सामग्री 
उपलब्ध हुईं | बस, जब हम उसके स्वतंत्रकूपमें दशन करते हैं 
जोर उपके इतिहासका प्रारम्भिक काल टटोछते हैं तो वहां भी 
घुँघला प्रकाश ही मिलता है। दिद्वारनोंका तो कथन है कि दक्षिण 
भारतके इतिहासका यथाथे वर्णन दुलेभ है। सर विन्सेन्ट स्मिथने 
लिखा था कि 'दूरवती दक्षिण भारतके प्राचीन राज्य यद्यपि धनजन 
सम्पन्न ओर द्वाविढ़ जातिके लोगोंसे परिपूर्ण थे, परन्तु वे इतने 
झप्रगट थे कि शेष दुनियांको-स्वयं उत्तर भारतके लोगोंको उनके 
विषयसें कुछ भी ज्ञान न था | भारतीय लेखकोंने उनका इतिहास 
भी सुरक्षित नहीं रकखा । परिणामतः आज वहांका ईसस्‍्वी आठवीं 
शताब्दिसे पहलेका इतिहास उपलब्ध नहीं है।'” एल्फिन्सटन सा० 
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था कि इस काढमें दक्षिणम!रत्तमें हो जनथर्म जीवित रहेगा। क्या 
यह उसके प्राचोन रूपका योतक है ! 
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दक्षिण मारतका ऐतिहासिक काछ। [ ९९. द 


ने स्पष्ट लिखा था कि प्राचीनकाल्में दक्षिण भारतकी राजनेतिक. 
घटनाओंका सम्बन्धित विवरण लिखा द्वी नहीं जातकेता | भाज्ञ 
भी बह कथन एक हृदतक ठीक है । 


परन्तु इस दरमियानमें जो ऐतिहासिक खोज ओर णन्‍्वेषण: 
हुये हैं, उनके आषारसे दक्षिण मारतका एक क्रमबद्ध ऐतिहासिक 
विवरण ईस्वी प्ररम्मिक शताब्दियोंसे लिखा जा सकता है। किंतु. 
वह ध्मय दक्षिण भारतके इतिहासका आरम्म-काल नहीं कहा जा 
शकता | भले ही ईस्वी पूरे शताब्दियोके दक्षिण भारतका क्रमबद्ध 
विवरण न मिले, परन्तु उसकी सम्यता ओर संस्कृतिके अस्तित्व 
ओर अभ्युत्थानका पता बहुत समय पहले तक चकतता है। सिंधु 
उपत्ययकाक। पुरातत्व ओर बहांकी सभ्यता द्वाविड़ सभ्यतासे मिलती 
जुलती थी।' चन्द्रहलीका पुरातत्व इसका साक्षी है । सुमेरु जातीय 
लोगोंसे भी द्राविड्ोका साहश्य था। और यह सुमेर छोग सिधु- 
सुवणे अथवा सिंधु खुबीर देशक॑मुल अधिवासी थे । सु-राष्ट्र या 
सौराष्ट्से ही जाकर वे मेसोपोटेमिया जादि देशोंमें बस गये थे । 
गुजरातके जेनी वणिक इस सु-वणे जातिके ही वंशज जनुमान किये 
जाते हैं । सिंधु, सुमेरु और द्राविड़-इन तीनों जातियोंकी सभ्यता 
ओर संस्कृतिका साहइय उन्हें सम-सामायिक सिद्ध करता है। 
इसलिये द्राविड़ देश अर्थात्‌ दक्षिण भारतका इतिहास उतना डी 
प्राचीन है जितना कि सुमेरु जातिका है; बल्कि संभव तो बह 





या १-७0. २-मोद० भा० है पृ० १०९,। ओ३-जिभा० भा० 
१८ अक ५ पु० ६३१ | 


६० ] संक्षिप्त जन इतिहास । 
है कि वह उनसे भी प्राचीन हो क्योंकि सुमेरु छोगोंने भाग्तसे 
जाकर मेसोपांटमियामें डप्निवेशकी नीतर डाली थी । 

महाराष्ट्र, निजाम हैदराबाद ओर मद्रास प्रान्तमें ऐसे प्राचीन 
स्थान मिकते हैं जो प्रगग्‌ ऐतिहासिक कालके अनुमान किये गये हैं 
और वहांपर एक भत्यंत प्राचीन समयके शिक्षेडेख भी उपलब्ध 
हुये हैं | यह इस बातके सबुत हैं कि दक्षिण भारतका इतिडास 
ईस्वी प्रारम्भिक शताब्दियोंसे बहुत पहले आरम्भ होता है। उधर 
प्राचीन साहित्य भी इसी बातका समर्थेक्र है। तामिल साहित्यके 
प्राचीन काव्य ' मणिमेखके ” ओर ' सीछप्पद्धिकारम्‌! में एवं प्राचीन 
व्याकरण क्षारत्र 'थोरुप्पकियम ! में दक्षिण भारतके खूब ही उन्नत 
ओर समृद्धिशाली रूपमें दर्शन होते हैं और यह समय ईसासे 
बहुत पहलेका था | अतः दक्षिण भारतके इतिहासको उत्तर भारत 
जितना प्राचीन मानना ही ठीक है ! 


अब जरा यह देखिये कि दक्षिण भारतमें जेनधमका प्रवेक्ष 

कब हुआ ! इस विषय्में जैनियोंका 

दक्षण भारतसें जो मत है वह पहले ही लिखा जाचुका 
जैनधमका प्रवेश । है। उनका कथन है कि भगवान ऋष- 
भदेवके समयमें हो जेनघर्म दक्षिण भार- 

तमें पहुंच गया था | उधर हिन्दू पुराणोंकी साक्षीके आधारसे हम 
यह देख ही चुके हैं कि देवासुर संग्रामके समय अर्थात्‌ उस प्राचीन 
कालमें जब भारतके मुझ निवासियोंमें त्रह्मण आर्य जपनी वैदिक 
सम्यताका प्रचार कर रहे थे, जेनधमंका केन्द्र दाक्षिण पके नमेंदा 


दक्षिण भारतका ऐत्हासिक काहझ। [६१ 


तटपर मीजूद था । जेन मान्यता भी इसके झनुकूक है। उससें 
नर्मदा तटको एक तीथे माना है ओर वहांसे अनेक जेन महापुरु 

षोंको मुक्त हुआ प्रगट रिया है। वैसे भी हिंदू पुराणोके वर्णनसे 

नमेंदा। तटकी सम्यता अत्यंत पाचीन प्रमाणित होती है, यद्यपि अमी- 

तक वहांकी जो खुदाई हुईं है उसमें मोयकालसे प्राचीन कोई वस्तु . 
नहीं मिली है ।' होसक्ता है कि नमंदा तटका वह केन्द्रीय स्थान 
अभी अप्रगट ही है कि जहां उसकी प्राचीनताकी द्योतक अपूबे . 
सामग्री भुगभर्में सुरक्षित हो | 

सारांश यह कि जैन ही नहीं बल्कि प्राचीन भारतीय मान्य- 

तानुसार जेनधर्मका प्रवेश दक्षिणमारतपें एक अत्यन्त प्राचीनकाव्से 

प्रमाणित होता है। परन्तु आधुनिक विद्वज्जन मौयकाल्में ही जेन 

घर्मका प्रवेश दक्षिणमारतमें हुआ प्रगट करते हैं।* वे कहते हैं कि 

सम्राट चन्द्रगुप्त मौयके गुरु श्रुतकेवली भद्गबाहुने जब 6त्तरमारतमें 

बारहबर्षेका अकाऊ होता जाना तो वे संघ सहित दक्षिणभारतकों 

चले भाये ओर उन्होंने ही यद्वांको जनताको जेनघर्ममें सर्व प्रथम 

दीक्षित किया । इसके विपरीत कोई कोई विद्वान जेनधर्म#ा प्रवेश 

दक्षिणमारतमें इससे किंचित्‌ पहले प्रगट करते हैं। उनका कहना 

है कि जब लंकामें जेनधम इस घटनासे पहले अर्थात्‌ ईस्वीपूर्व पांचवी 

शताब्दिमें ही पहुंचा हुआ मिलता है तो कोई वजह नहीं कि तब 
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६२ ] संक्षिप्त जैन इतिहास । 

उसका सस्तित्व दक्षिणभारतमें न माना जावे ।' आन्प्रेशमें जन 
धर्म प्राड़ मोयेकालसे प्रचलित हुआ प्रमट किया ही जाता है।' 
किन्तु हमारे विचारसे जेनघर्मका प्रवेश इस काठसे भी बहुत पहले 
दक्षिणमारतमें होचुझा था। 


उपरोक्त साक्षीके अतिरिक्त प्राचीन जेन ओर तामिल साहिस 
तथा पुरातत्व इस विषयमें हमारा समर्थन करते हैं। पहले ही भेन 
साहित्यको लीजिये । उसमें बगबर श्री ऋषमदेवके समयसे दक्षिण- 
भारतका उल्लेख मिकता है, जेसे कि पोरा णिक कालके वणेनरमें लिखा 
जाचुका है। और आगेके पृष्टोमें ओर भी लिखा ज्ञायगा। सचमुतर 
जैनोंक्रो लक्ष्य करके जन ग्रंथों दक्षिणमारतके पल्बदेरी, दक्षिणम- 
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दक्षिण भारतका ऐतिहासिक काछझ। [६१ . 


बज कक कम 292 अकेले: २२28 2004 कक अत अच 
थुरा,' पोलासपुर,' महिले, महाओ्ोकनगरें इत्यादि स्थानोंक्ा प्राचीन 
वर्णन मिलता है। दक्षिणमथुराको स्वयं पाण्डवेने बस्रावा था। पलछ- 
वदेश्र्में भगवान अशिष्टनेमिक्रा विहार हुआ था, जैसे कि हम भागे 
देखेंगे। ये ऐसे उल्ले्व हैं जो दक्षिणमारतमें जेनघर्मंके अस्तित्वको 
भद्गबाहु स्वामीसे बहुत पहलेक़ा प्रमाणित करते हैं । 


यही बात तामिल साहित्यसे सिद्ध होती है। तामिल साहि- 
स्थर्में मुख्य ग्रन्थ “ प्रृंगम-काल ?” के हैं, जिसको तिथिके विषयर्में 
मित्र मत हैं। भारतीय पंडित उस कालको ईस्वीसनसे हजारों वर्षों 
पहले लेजाते हैं; किन्तु माघुनिक विद्वान्‌ उसे ईस्वीहनसे चार-बांचसे 
वर्ष पहले ईस्वी प्रथम शताब्दितक अनुमान करते हैं।" यह जो भी 
हो, पर इतना तो स्पष्ट ही है कि संगमकाल? के ग्रंथ प्रनचीन और 
प्रमाणिक हैं। इनमें 'तोल्काप्पियम! नामक ग्रन्थ सर्व प्राचीन है। 
इसका रचनाकाल ईस्वीपूवे चोथी शताब्दि बताया जाता है और यह 
भी कहा जाता है कि यह एक जेन रचना है। इसका स्पष्ट भर्ज 
यही है कि नेनघमेका प्रचार तामिलदेशमें मोर्यकालसे पहले होचुका 
था। तामिलके प्रसिद्ध काव्य 'मणिमेख्ले! ओर *सीलप्पड्धिकारम ! 
हैं ओर यह क्रमशः एक बौद्ध ओर जेन लेखककी रचनायें हैं। 
इनमें जैनघर्मका खास वर्णन मिलता है। बौद्धकाव्य 'मणिमेखलै' से 
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६४] संक्षिप्त मन इतिहास । 


स्पष्ट है कि उसके समयमें जेनघमे तामिल देशरमें गहरी जड़ पढड़ें 
हुये था। वहां जेनियोंके विद्वारों और मठोंका बणेन पदपदपर मिलता 
है। जनतामें मेन मान्यताओंक्रा घर कर जाना उसकी बहु प्राचीन- 
ताकी दलीछ है।' सोरप्पदिक्नारम! भी इसी मतका पोषऊ है।* 

उपलब्ध पुरातत भी हमारे इस मतकी पुष्टि करता है कि 
जेनघमम दक्षिण भारतमें एक अत्यंत प्राचीनकालमें पहुंच गया था । 
ज्ञन ग्रन्थ 'करकंडु चरितः में जिन तेरापुर धाराशिव आदि स्था- 
नोंकी जेन गुफाओं और मूर्तियोंका वणन है, वे आज भी खप्ने 
प्राचीन रूपमें मिलती हैं । उनकी स्थापनाका समय भ० पाश्वनाथ 
(ई० पृ० ८ वीं शताबिदि ) का निकटवर्ती है। इसलिये उन 
गुफाओं और मूर्तियोंका भस्तित्व दक्षिण भारतमें जेनघमेका जस्तित्व 
तत्कालीन सिद्ध करता है । 

इसके अतिरिक्त मदुरा और रामनद जिलोमें ब्राह्मी लिपिके 
प्राचीन शिकालेख मिलते हैं। इनका समय ईस्वी पूव तीसरी शताबिदि 
अनुमान किया गया है| इनके पास ही जेन मंदिरोंके अवशेफ 
और तीमैकरोंकी खेडित मूर्तियां मिली हैं । इसी लिये एवं इनमें 
अंकित शब्दोंके भाषारसे विद्वानेंने इन्हें नेनोंक्ा प्रगट किया है। 
इसके भाने यह होते हैं कि उस समयमें जेनघ्म वहांपर अच्छी 
तरह प्रचलित होगया था । अलगरमक्े ( मदुरा ) एक प्राचीन जेन 
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दक्षिण भारतका ऐतिहासिक काल | [ ६५ 


कम पट व 
स्थान था और वहांपर ई० पूर्व तीतरी शताब्दिके लेख पढ़े गये हैं। 
इन उछ्लेखोंसे भी दक्षिण भाग्तमें जैनधर्मकी प्राचीनताका समर्थन 
होता है। निस्सन्देह यदि दक्षिण भारतमें जेन घमेक्रा अस्तित्व 
ए% भ्ति प्राचीनकाल्से न होता तो मोयकाल्में श्रुतकेवली भद्गबाहु 
जैन संघको लेकर वहां मानेकी हिम्मत न करते । 

हालपें प्र[० प्रणनाथने काठियावाढसे मिले हुये एक प्र।चीन 
तञ्नपत्रकों पढ़ा है | इपक्ी लिपि रोमन, भिंधु, सुमेर आदि लिपि- 
योंका मिश्रण है | प्रे० प्ता० इसे बेबीलनक राजा नेबुग्दनेमर 
प्रथम (ई० पुरे ११४०) अथवा द्वितीय (ई० पुर्वे ६००) हा बताते 
हैं ।* उप्र ताम्रसत्रका भय उन्‍्हनि निम्नप्रधार प्रट्ट किया है:- 

* रवानगरके राज्यका स्त्रमी, सु....जातिध्य देव, नेवुशु 
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च्द ] संक्षिप्त भेन इतिहास । 


दनेज़र क्षाया है। वह यदुराज (कृष्ण) के स्थ'न (द्वारिका ) आया 
है | उपने मंदिर बनवाया, सूर्य ........ देव नेमसि कि जो सवगे 
समान रेबतस्वेतके देव हैं ( उनको ) #मेझ्ाडे लिये अपश किया |” 
“जैन ” भाग ३० अह १ पृष्ठ २ । 
इसमें गिरनार (रंबत ) पबेतओ देवरूपमें 'नेमि? का उलेख 
हुआ है ओर यह प्रगट ही है ॥% ' जेत तीथकर नेमिनाथ गिरनार 
( रेबत ) पवेतसे निर्वाण सित्रारे थे। वह रवत पव॑तके देव हैं। साथ 
ही अन्यत्र यह अनुमान किया गया है कि गुजरातके जेनी बणिक् 
४छु? जातिके हैं।' अत: इस त'प्प्रये अनधमी प्राचीन्ता सिद्ध 
क्ोती है | परन्तु इसमें खास बात हमारे विषयक यह है कि नेवुश 
दनेज़ को रेवा नगरहऊ्ा स्वामी कहा है। इससे प्रतीत होता है कि 
उसका राज्य भाखमें भी था, कयों5 रा नगर दक्षिण भारतमें 
अवस्थित होसकता है। प्राचीन प्र/क्धत ' निर्शणहूंड? में भारतकी 
दक्षिण दिशमें स्थित रेव:नदी सिद्धव/कुटका टन है । होसक्ता है 
# उक्त रब नगर बढ़ीं रेगनदीक निकट हो | इ+ दश,में यह ताम्रपत्र 
दक्षिण पथमें जेनधर्मके भस्तित्वको अति प चौनकारुमें प्रगट करता है। 
उपयछिखित वार्ताशो घ्यानर्में रछत हुये यह मानना अनु 
(चंद नहीं ४ के दिल शारतमं जन- 
ऐतिहासिक काल | बमका इतिहास एक अध्यत प्र।/चीन- 
झालपे प्रास्म्म होता है। उत्तके पीरा 
णि$कालका वणन पूव पृष्ठोर्में लिखा जाचुऋा है | अब ऐतिहासिक 





४-विभा० भा० १८ अंक ६ पदट्ठ ६११ । 


दक्षिण मारतका ऐतिहासिक काछू।. [ ६७ 


कालके वर्णनमें उप्तका प्राचीन इतिहास लिखना भभीष्ट है। इसे 
हम भगवान्‌ भरिष्टनेमिके वर्णनसे प्रार्म्म करेंगे भौ' भ० महावीरके 
उपरांत डसके दो भाग कर देंगे, क्योंकि झुदूर दक्षिण भारतकी 
ऐतिहासिक घटनायें विन्ध्या चलके दक्षिणस्थ निकटवर्ती भारतसे मिन्न 
रही हैं । पहले “ दक्षिणापथ ” का ऐतिहासि$ वर्णन निम्नद्षखित 
छः कालमिें विभक्त होता है--- 

(१) आन्ध्रकाल-ईस्वी पांचवी शताब्दि तक | 

(२) प्रारम्भिक चालुक्य-(ईस्वी ५ बींसे वो शताब्दि) 
एवं राष्ट्रकूट काल ( ७ वीघछे १३ वीं शवाब्दि तक ) 

(३) अन्तिम चालछुक्य काल-(१० बींसे १४वीं झ०) 

(५) विजयनगर साम्राज्य काछ । 

(५) मुसलमान मराठा काल | 

(६) और ब्रिटिश राज्य । 

इसीके अनुसार सुदृग्वर्ती दक्षिण भारतके निम्नलिखित छे 
काल होते हैं:--- 

(१) प्रारम्भिक काल-ईस्वी पांचवी शताब्दि तक । 

(२) पछुव काल-ईस्वी ५वींगे ० वीं शताब्दि तक | 

(३) चोल प्राधान्ध काल-ई० <र्वीप्ते १४वीं श०तक। 

(४) विज़यनगर साम्राज्य काल-ई० १४ वौंसे १६ 
वीं शताब्दि तक | 
...._ (५) मुसलमसान-मराठा काल-ई० १६वंसे १८वीं 
शताब्दि तक । 


६८ ] संक्षिप्त नेन इतिहात । 


(६) ब्रिटिश राज्य-( उपरांत ) 

प्रस्तुत ' प्राचोन खण्ड! में हम दोनों भागोंके पहले कालों 
तकका इतिदाप्त दिखनेका प्रयत्न निम्न पृष्ठोमें करेंगे। अवशेष कालोंका 
बणेन आगेके खण्डोंमें प्रस्तुत करनेका प्रयत्न किया जायगा। जाशा 
है, जैन साहित्य संशारके लिये दमारा बद्द उद्योग उपयोगी सिद्ध होगा। 


-*फक (० 84% करन 
आरंभिक-इतिहास । 
भगवान्‌ अरिष्टनेमि, कृष्ण ओर पाण्डव । 


उत्तर भारतके क्षत्रिय वंशोंमें हरिवंश मुख्य था ॥ इस वंशके 
राजाओंछा राज्य मथुरामें था, यद्यपि 
यादव बंद ।. इनके आदि पुरुष मगधकी ओर राज्य 
करते थे । हरिक्षेत्रका आये नामक एक. 
दिद्य घर भपनी विद्याघरीफ्रे साथ अकाशमार्ग द्वारा चम्पानगरपें 
पहुंचा था । उस समय चम्पानगर अपने राजाकों खोनेके कारण 
अनाथ हो रहा था । विद्याघर भार्य चम्पाका राजा बन बैठा । 
उसका पुत्र हरि हुआ, जो बढ़ा पराक्रमी था। उसने अपने राज्यका 
खुब विस्तार किया | उसीके नामकी अपेक्षा उसका वंश्ञ “ हरि ! 
नामसे प्रसिद्ध हुआ । यद्यपि यह राजालोग विदेशी विद्याघर थे; 
परन्तु फिर भी उनको शाख्कारेने क्षत्रिय संभवतः इसलिये लिखा 
है कि विद्याधरोंक भादि राजा नमि-विनमि भारतसे गये हुके 
क्षत्रिय पुत्र थे। 


भगवान्‌ अग्ष्टिनेमि, कृष्ण ओर पाण्डब। [६९ 





धीरे-धीरे इस वंशके राजाओंने अपना अधिकार मगध बर 
जमा लिया और वहाँ इस वंशर्में राजा सुमित्रके सुपुत्र॒तीथेक्र 
मुनिमुत्रतनाथ जन्मे थे । मुनिसुत्रतनाथ स्वपुत्र सुत्रतको राज्य देकर 
घर्मचक्रव्ती हुये थे | सुत्॒तके उपरांत इप्त वंशर्में जनेक राजा हुये 
ओर वे नाना देशोंमें फेल गये । उनमें राजा वसुका पुत्र वृहदध्वज 
मथुरामें आकर राज्याधिक्रारी हुआ और उसकी सन्‍्तान वहां सानंद 
राज्य करती रहौ । तीर्थद्वर नमिके तीथमें मथुराके हरिवशी राजा- 
ओंमें यदु नामका एक तेजस्वी राना हुआ। 

यह राजा इतना प्रभावशाली था कि भागे हरिवंश हसीके 
नामकी अपेक्षा “बादव वंश ” के नामसे प्रसिद्ध होगया । राजा 
युदुके दो पोते शूर जोर सुबीर उसीकी तरद्द पराक्रमी हुये । सुबीर 
मथुराका राजा ६€आ ओर शूरने कुशअदेशमें शौर्यपुर बसाकर वहां 
अपना राज्य स्थापित किया । अधकतृष्णि जादि इनके अनेक पुत्र 
थे। सुवीरके पुत्र भोजकवृष्ण भादि थे । 

सुवीरने मथुराका राज्य उनको दिया और स्वयं सिंधुदेशमें 
सोवीरपुर बसाकर वहांका राजा हुआ । अधकवृष्णिके दश पुत्र थे, 
अर्थात्‌ समुद्रविजय, जक्षयोभय, स्तिमित, सगर, हिमवन, अचल, घरण, 
_परण, अभिचन्द्र मोर बासुदेब । इनकी दो बढहिनें कुन्ती भोर मक्ते 
थीं, जो पाण्डु ओर दमघोषको व्यादी बई थीं । 

रण बाझुदेव जोर देबकीके पुत्र थे जजरेर बहौ उस समय 
यादबोंमें प्रमुख राजा थे। पाण्डराज दस्तिनापुरमें राज्य करते थे, और 
उनकी सन्तान पाण्डव नामसे प्रसिद्ध थी। कृष्णके भाई बलमद्ध थे | 


७०] संक्षिप्त जेन इतिहास । 


शोर्यपुरमें राजा समुद्रविनय रहते थे । उनकी रानीका नाम 
शिवादेवी था। उन्होंने कार्तिक कृष्ण 
तीथेकुर अरिष्टनेमि । द्वादशीको अन्तिम रात्रिमें सुन्दर सोकदद 
स्वप्त देखे; जिनके अथे सुननेसे उनको 
विदित हुआ कि उनके बाबीसवें तीथंक्रर जन्म छेंगे | दम्पति यह 
जानकर जत्यन्त हृ्षित हुमे | आखिर श्रावण शुक्का पंचमीको शुभ 
मुहतेमें सती शिवादेवीने एक सुंदर और प्रतापी पुत्र प्रसव किया । 
देवों ओर मनुष्योने उसके सन्मानमें आनमन्दोत्सव मनाया । 
उनका नाम छरिष्टनेमि रखा गबा। शशिष्टनेमि युवावस्थाकों 
बहुचते-पहुंचते एक असुपन बीर प्रमाणित हुये । मगघके राना 
जरासिंघुसे यादवोकी हमेशा छड़ाई ठनी रहती थी । अरिष्टनेमिने 
ऊपने भुज क्करिमका परिचय इन संग्रामोर्में दिया था ) 
जरापिंधुके आये दिन होते हुये भाक्रमशोंस तंग भाकर 
बादवने निश्चय किया कि वे अपने च्चेरे भाई सुबीरकी नाई 
सुराष्ट्रमें जा रमे । उन्होंने किया भी ऐसा ही । सब यादवगण 
सुराष्टरको चले गये गये ओर वहां समुद्रतर॒पर द्वारिका बसाकर 
राज्य करने कगे । 
इस प्रसंगर्में सु-राष्ट्रके विषयमें किचितू लिखमा अनुफ्युक्त 
नहीं है। माद्धम ऐसा होता है कि 
छु-राष्टूका परिचय । यादवोंका सम्बन्ध सु-जातिके छोगसे 
था; जिन्हें सु-मेर कह! जप है आओ 
जो मध्य ऐशियासें फेले हुये थे । किन्तु मुलमें वे भारतवर्षफे ही 
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निवासी थे; यही कारण है कि उनके निव्रासक्ी मूछ भूमि काठि- 
यावराड़ ' सु-वर्णा ” अथवा * सु-राष्ट्र' नामसे विख्यात्‌ थी। 
भद्दाभारतः में 'पिन्धु-छुवर्णा-प्रदेशश ओर जातिका डउलेख है । 
(ु-वर्णा' का जर्थ 'हु! जाति होता है । 

जेन शाख्त्रॉमें 'सिन्धु-सोवीर! देशका डलेख हुआ मिलता 
है ।" सोवीर देश अपनी प्रमुख नगर सोवीरपुर्के कारण ही प्रख्या- 
तिमें आया प्रतीत होता है जिसे यादवराजा खुबीरने स्थापित किया 
था ।* सुबीरका जर्थे 'सु'जातिका बी? होता है। इनके पहले और 
उपरान्त काटियावड़का उबर सु-राष्ट्र नामसे जेन शास्त्रमिं भी 
हुआ है । इन सु-वीर छोगोंकी सम्पताका साहइइय सिंधु उप- 
त्ययकाकी समभ्यताम्त था । 

भारतीय दिद्वानाका मत है कि छु-जातीय ( 8प्ऋ&ाणंक्षा ) 
सम्यताका विकास सित्रु सभ्यतासे हुआ था। सु-जातिके छोम 
सुगष्टसे ही जाकर मेसोपाटे मेबामें बसे थे। जन शास्रॉमें हमें 
एक प्रसंग मिलता है जिश्में कहा गया है कि कच्छ-महाऊच्छके 





१-/विशञाल मारत?? भा० १८ अक «५ पृष्ठ ६२६८में प्रकाशित 
“घुमे।- तम्प्ताकी जन्मसूमि म'7त?? शीधक लेख देखना चाहिये | 

२-भगवतोी सूत्र पृ« १८६३ ( सिधुसोबीरेष्तु जणवरप्ु ) क 
हरि० २-३-७; ११-६८ इत्यादि । 

इनाॉणवे &तेड(का०एयां, 9. 37. 

४-हरि० ११-६४-७६ व ४९-१४; आाक० १-१००॥३. 
नाच० १-१५०-७; कच० २-५-६ | 

५-“विशालभारत? भा० १८ भक ५। 
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पुत्र नभि-विनभिक्रो नागराज धरणेन्द्र अभ्ने साथ लेगया था और 
उन्हें विद्याघरोंक्रा राजा बनाया था। उन्हींक्री सन्‍्तान विदयाधर 
नामसे मध्य ऐशिया आदियें फेड गये थे । यादवोंके पूर्व पु्ष 
भी विद्याघर थे । 

उपयुलिखित विद्याधरोंक्रे पूजन नमि-विनमि कच्छ महाकच्छ 
अथवा सुकच्छड़े पुत्र थे, जिसका अथ यह होता है कि उनका 
आवास भी सुगष्ट ( काठियावाड़ ) था | उनके पिता कच्छ महा- 
कच्छ देशके प्रमुख निवासी होनेके कारण ही उस नाभमे प्रसिद्ध 
हुये अतीत होते हैं । ओर कच्छ महाकःउठ अथवा सुकच्छ देश 
आजकलके कच्छ देशके पाप्त अर्थात्‌ मिंचु स॒बर्ण थादि ही होना 
चाहिये । इससे भी यही ध्वनित्र होता है कि सुगष्टमे ही छुजातिके 
रोग मध्य ऐशिया जादि देशोंमें जा"हे थे । सुमेर अथवा सुजातिके 
राजाओंके नाम भी प्राय: वे ही मिलते हैं जो कि भारतके सूर्य- 
बशी राजाओंके हैं । 

सुमेर राजाभोंकी किशबंशावलीमें इक्ष्ताकु, विकुक्षि ( जिनके 
भाई निमि थे ), पुरंजय, अनेतु ( नक्ष ), सगर, रथु, दशरथ भोर 
रामचंद्रक नाम मिलते हैं । 








दै-भापुण सगे १८ छो० ९१-९२ व हर० स्ग ९ कछो० 
१९२७-१३० । 

२- सु-कष्छ नाम कया उन्हें 'सु? जातित सम्बन्दित नहीं 
प्रग्ट कस्ता ? 'रक्तरफुराण” (पं ६६ छोक १६७) में एक 'सुकच्छ? 
नामक देशका स्पष्ट लल्लेख है। इग देशके निवासी खु-नातीय होनेके 
कारण मंहाकच्ठ सुक्छ नामस्ने प्रसिद्र हुए प्रतोत होते हैं । 
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यदि ऋषभदेवको हृक्ष्ताकु माना जाय जिनसे नमि विनमिने 
शज्यकी याचना की थी, तो किश्ष वंशके विकुक्षि ओर उनके भाई 
निमि जैन श्ञास्क्‍रके नमि विनमि अथबा सुकच्छके पुत्र विकच्छ हो 
सकते हैं । 
उधर बैबीलनके राजाने बुशदनेजर अपनेको 'सु'जातिका देव 
"(-नरपति) ओर रेवा नगरके राज्यक्रा स्वामी लिखता ही है, जिसे 
हम दक्षिण भारतमें अनुमान कर चुके हैं | यह राजा अपने दान- 
पत्रमें यदुराज (कृष्ण) की राजपानी द्वारिकामें आनेका विशेष 
उल्लेख करता है ओर रबत परबेतसे निर्बाण पाये हुए भ० नेमिके 
सम्मानमें एक मंदिर बनवाकर उन्हें अर्पण करनेमें गौरव अनुभव 
"करता है । 
इससे स्पष्ट है कि यदुराजके प्रति उसके हृदयमें सम्मान ही 
नहीं बल्कि प्रेम था | उसका कथन ऐसा ही भासता है जेसे कि 
कोई नया भादमी अपने पृ्वेजोॉंकी जन्मभूमिपर पहुंचकर इर्षोद्टार 
प्रगट करता हो । 
यादवोंका मथुरा छोड़कर सुराष्ट्रमें आना भी उनको सुजातिसे 
सम्बंधित प्रगट करता है। क्योंकि आषत्तिके समय अपने ही 
ढोगोंकी यद भाद्रौ ३ । मशुरामें जरासिंधुसे दुःखी लेकर यादव 
स॒राष्टमें आये, इसका अथे यही है कि उनको सुराष्ट्रवासिवोंबर 
. विश्वास था-वे उनके आशा अश्रेस्ना भे। उनके एक पूर्व ही- 
“झुबीर नामसे प्रसिद्ध हुये हौ थे और उभर झुजातिके नृत्र यदुराजके 
श्रति प्रेम और विनय प्रगट कस्ते हैं । 
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..... इस सब वणेनसे यह स्पष्ट है कि बादबोंका सुराष्ट्रवासियसे 
विशेष सम्बन्ध था और मध्य ऐशियाके सुमेर राजा भी उन्हींके 

सजातीय थे । जैन श्ात्नोर्में कहा गया है कि कृष्णका राज्य बेतात्य 
पवेतसे समुद्र पर्यन्त विस्तृत था। यहद्द वेतात्य पर्वत ह्वी विद्याधरोंका 
आवास ओर नमिविनमिक्रे राज्याविश्चारमें था। 

इससे स्पष्ट है. कि क्ृष्णके साआ्राज्यमें मध्य-ऐशिया भी 
गर्भित था | प्राचीन भारतका जाकार उतना संकुचित नहीं था, 
जैसा कि वह भाज है। उसमें मध्य ऐशिय। आदि देश सम्मिक्ित 
ये।* मिन्चु और सुमेर सम्यतार्थोके वणनसे ऐसा द्वी प्रतीत होता 
है कि एक समय मध्यऐशिया तक एक ही जातिके छोगोंका 
जआावास-प्रवास था । 

षूर्वो लिखित दानपत्रमें सुमेरद्ृप नेवुशदनेजर अपनेको रेवा- 
नगरका स्वामी लिखता है जो दक्षिण मारतमें रेवा ( नमदा ) तटपर 
होना चाहिये | इससे प्रगट है कि नमंदासे लेकर मेप्तोपोटेमिया 
तक उप्तका राज्य विस्तृत था। ए गज्य होनेके कारण वबहांके 
ठोगोंमें परस्पर व्याबारिक व्यक्हार और जादन-प्रदान होता था | 
यही कारण है कि भारतीय सभ्यता जैसी ही सभ्यता ओर सिके 
एवं वेढीप मध्यऐशियाके छोगोंमें मी तब प्रचलित थी । 

एक विद्वानका कथन है कि इन सु-जातिके लोगोंके पमममेंले 
जेनघम उत्पन्न हुमा ओर गुजरात तथा सुराष्ट्रके जेन वणिक इन्हों 





... -ज्ञातृधमेकथाज्सूत्र ( हैदराबाद ) हु पृ« २२९ व हरि० पूष्ठ 
४८१-४८२। २-“सतरस्वती? भाग ३८ अंक १ पृष्ठ २२३२-२४ | 
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लोगोंके वंशज हैं।' नि:मन्देह यद्द कथन' 

खनबणे और. सरत्याशको लिये हुये है; क्योंकि इसका 
जैनघम । अथ यही दो सह्रता है कि सु-राष्ट्रवासी' 
नपि-विनमिने भगवान ऋषभका धम्मे- 

ग्रहण करके उसका प्रचार अपने विद्याधर जातिके लोगोंपें किया 
था, जो उपगन्त मध्य ऐशियापें बहुतायतसे मिलते थे। मध्य 
ऐशियाओ जातियमें जनधर्मका सद्भाव था। यह हम अन्यत्र प्रगट 
कर चुके हैं।* टघर यह प्रगट है कि सुराष्ट्र जेनधम करा केन्द्र रहा है। 





प्रथम तीथंक ऋषभदेवके पुत्रोंके अधिकारमें सिन्धु -खुबीर 
ओर सुगष्टू थे। अन्तमें वे मुनि होगये थे ओर उन्होंने जेनघमका 
प्रचार किया था । उनके पश्चात्‌ भी सुराष्में जेनधर्मके अप्तिलका 
वर्णन शाल्रोंमें मिलता हे ।* रूय॑ एक तीेकरने सुरष्टनें तपश्या 
और घर्मप्रचार किया था । इससे सुशप्ठ ओर वह्ांके निवासिबमि 
जैनघमकी मान्यता सप्ट है । 
४ तो इस खु-राष्ट्रेमें आाकर यादवगण बस गये। द्वारिका 
उनकी राजघानी हुईं ओर क्ृष्ण उनके 
म० अरिछ्टनेमिका राजा। तीथेकर भरिष्टनेमि ऋष्णके 
विवाह । चचेरे माई थे। उन्होंने राजकुमारी 
राजुलके साथ अरिष्टनेमिका विवाह कर 





१- “विशाल भारत?? भ्ा० १८ अंक ५ पृष्ठ ६३१। २- 
“प्रणवान पाश्चनाथ?? पृ० १४७०-७८ । ३-हरि० खगे १३ शइ्छोक 
६४-७६ | ४-हरिवेशपुराण, उत्तरपुराण भादि प्रेध देखो। 
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देना निश्चित किया | झशिष्टनेमि दृढ्हा बने-बारातके बाजा बजे 
ओर ध्वजा निशान उड़े। परन्तु भरिष्टनेमिका विवाह नहीं हुमा। 
उन्होंने किन्हीं पशुओंको मृखप्याससे छटपटाते हुये बाड़ेमें बन्द 
देखा । इस करण दृश्यने उनके दृदयकों गहरी चोट पहुँचाई । 
उनका कोमल हृदय हस अदयाको सहन न कर सका । 
पशुओंकी उन्होंने बन्धन मुक्त किया; परन्तु इतनेसे ही उन्हें 
सन्तोष नहीं हुआ । 


उन्होंने सोचा संस्तारके सब ही प्राणी प्रारठ्त्र ओर यमदुतके 
चुगलमें फंसे हुये शरीस्नन्धनपें पड़े हुये हैं-वह स्त्रय॑ भी तो 
स्वाघीन नहीं है ! क्यों न पूर्ण स्वाधीन बना जाय ? यही सोच- 
समझकर अरिष्टनेमिने बख्थाभूषणोंक्ों उतार फेंका । पालकीसे उत्तर 
कर वह सीधे रेबतक ( गिरनार ) पर्वतकी ओर चल दिये । वहां 
उन्होंने श्रावण शुक्का षष्टीको दिगम्बर मुद्रा घारण करके तपस्या 
करना आरम्मकी : घोर तपश्चरणका सुफल केवकज्ञान उन्हें नसीब 
हुआ । गिरिनार परवेतके पास सहस्ाप्रतनमें ध्यान माड़कर 
उन्होंने बातिया कर्मोष्ना नाश अभख्िन कृष्णा जमावस्‍्थाके शुभ 
दिन किया । 

अन्न भरिष्टनेमि साक्षात्‌ स्वेज्ञ तीथंकर होगये । देव और 
मभुष्योंसे उन्हें मस्तक नमाया ओर उनका धर्मोदेश चावसे सुना। 
सज् करच्च ऊत्स प्रहस सिष्य हुआ । कुमारी राजुरू भी साथ्यी 
ज्ेकर क्षार्मिकाओंपें अग्रणी हुई । 

१-हरि०, पृष्ठ ४१३-५०५ | 


भगवान अरिए्नेमि, कृष्ण ओर पाण्डब्‌। [ ७७ 
एक सर्वज्ञ-सर्वदर्शी तीथंकरके रूपमें भगव न्‌ अशिष्टनेमिने 
नानादेशोमें बिहार करके घर्म-प्रचार किया | 
भसगवानका. ' हरिवंश पुराण ” में लिखा है कि भगवान्‌ _ 
विहार । अश्ट्टनेमिनि क्रमसे सोग्ठ ( झुर्शष्ट्र ),. 
लाटोरु, श्रसे न, पाठ, कुछ नांगल, पांचाक, 

कुशाग्र, मगध अजन, अग, बंग. कलिंग भादि देशोंनें विहार 

किया था ।”* 

इम विहाग्में भगवानहा शुभागमन मलयदेशके अद्विलपुरमें” 

भी हुआ । वहांके राजा पोंड्ने भक्तिपुवक भगशनकी बन्दना की । 
वहीं सेठ सृद्ध शिके यहां कृप्णकी रानी देवकीके छे युगलिया पुत्र 
रहते थे | वे भी भगवानको वन्दुना करने आये जोर घर्मोपदेश 
सुनकर मुनि हो भगवानके स,थ होलिये। आगे भगवा।नुऊा विहार 
पलबदेशमें भी हुआ | उस समय दक्षिण मथुरामें पांचों पाण्डब रह 
रहे थे । उन्होंने जब्र यह सुना कि भगवान अरषिष्टनेमि वहां भाये 
हैं तो उन्होंने जाकर भगवाभकी वन्दना की । इसप्रह्ार भगवानने 
दक्षिणके देशोर्में विहार किया । पलवदेशमें वे कईबार पहुने थे । 
उनके इसप्रक्ार घर्मंप्रचार कानेसे दक्षिण भारतमें जनघमकी प्रगात 

खूब हुई थी । 

उघर अपने चचेरे भाई अरशिष्टनेमिके मुनि हो जानेके पश्चात्‌ 

कृष्ण लछोटकर द्वारिका गये और वहां साननद राज्य करने लगे। 








१-पृष्ठ ६६४ | २-दरिं० पृ० ५६४।| ३-हरि० सगे ६३ 
इक्ोक ७६-७७। 


'9८ ] संक्षिप्त जेन इतिहास । 


- जब भगवान्‌ अरिषप्टनेमि केवलज्ञानी हुये, तब वह उनकी वन्दना 
“करने आये । उनके साथ अनेक यादवंगणने तीथंकर क्षरिष्ठनेमिका 
'शिष्वत्व अहण किया था। उपरान्त श्री कृष्णन दिग्विजयके लिये 
प्रस्थान किया । मोर अपने अतुल पोरुषसे सारे दक्षिणमारत क्षेत्रको 
-विज्ञय किया । इतके पश्थात क्ृष्णने आठ वषतक खूब भोग भोगे 
और अन्य राजाओंको वश किया । उपरान्त उन्हंने ' कोटिशिला? 
डठ2'नेके लिये गमन किया | और उसे उठाकर भप्ने शारीरिक 
बकका परिचय जगतको करा दिया । यहासे वह ट्ट/रिका जाये 
ओर वहां उनका राज्यामिपेक हुआ । भत्र कृष्ण राजशजेश्वर बन- 
कर नीतिपूर्वक राज्य करते रहे । 


उधर दरिननापुरमें पांडव सानंद रह रहे थे कि उसका विरोध 

कौरवमि हुमा । युधिष्ठिः शांतिप्रिय 

पश्च पाण्डब॥ थे। उन्होंने इस वशेषको भेटनेका 
व्योग किया | परन्तु यह ग्रृहाम्रि शरति 

न हुईं । कीरबेनि दुष्टताकोी ग्रहण किया । उन्होंने पांडवोंक। लाखा- 
मारमें जला डालनेका व्ययोग किया, परन्तु वे सुरंगके रास्तेसे भाग 
निकले । हस्तिनापुरसे चलकर पांचों पांड३ और कुन्ती दक्षिण भार- 
तमें पहुंचे | वर्षा उधर ही विचरते +ह और उस्त ओरके राजा- 
अंसे उन्होंने विवाह सम्बन्ध किये | 


१-हरि० सगे ६५३, कोटिशिडा दक्षिण मारतमें हो कहीं अब- 
स्थित थी। श्रीमान्‌ ब्र० सीतकछप्रसादनीने इसे कलिगदेशमें कहां 
चीन्हा है। 





भगवान अरिप्टनेमि, कृष्ण और पाण्डब्‌। [ ७९ 





अस्जुनका व्याह काम्पिल्य नगरके राजा द्वपदकी राजकुमारी 

द्रोपदीसे पहले ही होचुका था । आखिर पांडव दक्षिण मथुरा बसा 

कर वहीं राज्य करने छगे थे । जाज भी पांडवोंके स्मारकरूपमें 

दक्षिण भारतमें * पांडव मरूय ” आदि स्थान मिलते हैं ।* 

एक दफा जब भगवान अरिष्टनेमि गिरनार पर्वेतपर बिराज- 

मान थे, श्रीकृष्ण सपरिवार उनको बन्दना 

द्वारिकाका नाहा। करने गये। बन्दना करके उन्हेंने तीर्थकर 

भगवानसे पृछा कि द्वारिकाका भविष्य 

क्या है ? भगवानने उत्तरमें बताया कि द्वारिफाका नाश द्वीपायन 

मुनिके निमित्तसे होगा । उद्धत यादव युवक मदमत्त हो द्वीपायन 

मुनिकों छेड़ेंगे और उनकी कोपासिमें सारे यादर्वों सहित द्वारिका 

भस्म होजायगी- केवल कृष्ण ओर बलराम रोष रहेंगे । वे दोनों निराश 

होकर दक्षिण मथुराकी ओर थंडबों$ पास जांयगे कि रास्तेमें कोशां- 
बबनके मध्य जरत्कुमारके बाणसे कृप्णका स्वर्गवास होगा।* 

ती4ंकरके मुखसे यह भविष्यवाणी सुनकर यादवगण भयभीत 

होगये और उन्हनि द्वारिकाकी रक्षाके लिये सतत्‌ उपाय किये। 

परन्तु भावी अमिट थी। द्वारिकाका नाज्ञ द्वीपाइनकी क्रोधाभिसे 

१-हरि० सम ४५% ५४ । २-ममैरत्मा०, पृ० ६३....। 

३-ततेण झा मरिट्रनेमी वण्ह ब'सुदेव एवं बयासी-एवं 

ख्लठु कण्ड | तु बार्वतिर णयरीर सुरिग्गी दीवाय्णे को विनिष्ठ।ए 

अम्मायियरो णि ग्गबि पहुणे रामेण बल्देवेण सद्धि दाहिणे वेयोहि- 


यभिमृद्दे जु हेद्दल पामोक्‍्खाणं पंचाई पंडवाणं पंटूराय पुत्ताण पास 
पंडुमहुरं क्षपत्थते कोसेत्र काणणेण नमोह्बर पायस्स भह्े पुदविसि- 


ढापट्रर वियएत्र छाइय सरीर....हत्यादि। 
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<० ] संक्षिप्त जन इतिहास । 


हुआ । कृष्ण और बकराम ही उस प्रलूयंकरी भ्रमिसे बच पाये # 
वे दक्षिण मथुराको चले कि घोखेसे जरत्कुमारके बाणने क्ृष्णकी 
जीवनलीला समाप्त करदी ) बलराम आतृमोहमें पागल होगये । 
पांडवेने जब छुना तो वे बढ़रामके पास भागे और उनको, 
सम्बोधा । तब बढूरामने श्रृज्जी पवेतपर कृष्णके शबक्ा अभिमेस्कार 
किया ओर वहीं मुनि हो वह तप्र तपने लगे | उस समय भगवान 
नेमिनाथ पहव देशमें विद्दार कर रहे थे | पांडव सपरिवार बहींको 
प्रस्थान कर गये ।' 
पछंउदेशमें विह (ते भगवान अशिष्टमेमिके समवशरणमें पहुंच- 
कर पाण्डवों ओर उनकी रानियोंने मगवानकी 
निवोण ।  वन्दना को और उनसे धर्मो।देश सुना। 
सबने अपने पूवभव उनसे पुछे; जिनको 
सुनऋर थे सब संपारसे भयभीत होगग्रे | युधिष्ठिर आदि पांचों 
पांडवोंने तत्कूण भगवानके चरणकमलॉमें मुनित्रत धारण डिये। 
कुंती, द्री।दी आदि रानियां भी राजमती मार्थिक्राके निकट साध्वी 
होगई । इमप्रकार ध्षत्र ही सन्यस्त होकर तप तपनेप्रें लीन होगए ! 
अब भगव।7 भरिष्टनेमिका निर्ाणकाऊछ समीय जारहा था । 
इसलिये वे पलवदेशसे चलकर उत्तरदिश।में विहार करते हुए गिरि- 
नार परवेतपर भा विराजे । उनके साथ संघमें पाण्डव।दि भी भाये । 
गिरनार पर्वेतपर आकर भगवान्‌ अरिप्टनेमिने निर्वाणकाल्से एक 
मास पूवेतक घर्मोददेश दिया । यह उनझा अंतिप प्रवचन था । 


अिनननननीनी-नीनन-+नन 


१-हरिं० सगे ६२। 


भगवान अरिष्ठनेमि, ऋंष्णे ओर पाण्डय। [ ८९१ 


उपरान्त एक मास्त पहलेप्ते उन्होंने योगोंई्र निरोष किया । 
ओर अघातिया कर्मोका नाश कर वे मुक्त होगये | डप्न समय समुद्र - 
विजय, शंबू, प्रयुन्न आदि भी गिरनारसे मोक्ष गंबे थें। इसे पुनीत 
घटनाके हर्षमें देवोनि भानन्दोत्सव मनाया था। इन्द्रने गिरिनार पर 
एक सिद्धशिला निर्मापी, जिसपर भगवान्‌ नेमिनाथकें समस्त लक्षण 
अंकित कर दिये । 

इस प्रकार भगवानको मुक्त हुआ जानकर पांचों पण्डब 
शत्रुं जय पबेतपर जा बिराजे | वहां उन्डनि गहन ध्यान माड़ा | 
उस ध्यान अवस्थामें उनपर कोरव वंशके युक्व्रोषन नाम% दुष्टने 
घोर उपसग किया | उसने छोहेके कड़े, मुकुट भादि बनाये और 
उन्हें अम्रि्ें तपाकर पांडबोंक्ो पह्षिना दिये, जिपसे उनके शरीर 
अवयव बुरी कह जल गये | परन्तु साधु पाण्डवोने इस उपमर्गक्ो 
सम भावोंप्ति सहन किया। युधिष्ठि, भीम और झअजन उसी 
समय मुक्त हो सिद्ध परमात्मा हुये। मुनिराज नकुक और 
सहदेव माइयोंके मोहमें किचिंत्‌ फंप गये | इसछिए वे मरकरें 
सर्वार्थसिद्धि विमानमें अहिमिन्द्र हुये । बरुमद्र भी अक्षत्तगं्ें 
देव हुये ।* 

उपरान्त यादवोंमें केवक जरत्कुमार रोष रहे जौ! उन्हींते 
यादरवोंकी वंशपरम्परा जीवित रही । जरतकुमार कलिब्नदेशमें 
जाइर राज्य करने कगे और वह्हीं उनकी सनन्‍्तान राज्याधिकारी 
हुईं थी । 

१-हरि० सगे ६५। 

दै 





८२] संक्षिप्त जेन इतिहात । . 








यहां यह प्रश्न निर्थक है कि क्या भगवान अरिष्टरनेमि एक 

ऐतिहासिच महपुरुष थे? पूर्दो लिखित समआआट्‌ 

अ० अरिश्टनेमि नवुशदनेलज?के दनपत्रप्ें उनका स्पष्ट उलेख 

 ऐलिहासिक हुआ है ओर उससे उनका अस्त्त्वि ए 

पुरुष थे। . भति प्राचीनकाछसे सिद्ध है। उस दान- 

पत्रके अतिरिक्त गिरिनार पर्वेतपा अनेक 

प्राचीन स्थान और लेख हैं, जो भ० भग्श्निमिकी एतिद्दासिशूताको 
प्रमाणित करते हैं । 


गिरिनारके बाबा प्यागके मठवाले शिलालेखमें '' केवलज्ञान 
सम्प्राप्तानाम्‌? वाक्य पढ़ा गया है; जिससे स्पष्ट है. कि वह स्थान 
किसी केवल्ज्ञनीके प्रति उत्सर्गी झकुतल था + और यह विदित ही 
है कि श्री अरिष्टनेमिने गिरिनार पत्तेके निश्ट बबलज्ञान प्राप्त 
किया था | मथुगकों प्राप्त पुरतलक्ोी सक्षा भो भ० नेमिके 
अप्ठित्वको सिद्ध करती है |" इके अतिरिक्त निम्न लखत सोड़ि- 
ल्यकी साक्षी भी इस विषयके समथनर्भ उप्लू5 है. 


जनके प्राचीन साहित्यमें तो भमगदान अश्ष्टिनमिक्ा दर्णन है 
ह;. परन्तु मदृत्वकी बात यह है कि हमें बदिक साडित्यमें भी भग- 
वानू भरिष्टनेमिक्रा टलेख हुआ मिलता है।। सजुर्वद्ध अ० ९. मंत्र 


कली _"ख$तभत+ण+ण॒ 





-ईऐ०, भा० २० पृ० ३६८....' २-?।अमन० पृष्ठ ८६-८८ 
थ जेस्तूर० १३ की 


भगवान्‌ अरिष्टनेमि, कृष्ण और पाण्डब। [ ८१ 


२०में एक अश्ष्टनेमिका स्पष्ट उल्लेख है।' और मेन" एवं मजेने 
विद्वान उन्हें जैन तीथेड्नर ही प्रकट करते जाए हैं । 

इसके अतिरिक्त ' प्रभास पुराण ! में स्पष्ट लिखा हुआ है 
कि नेमि जिनने रेबत पवतसे मोक्ष छाम लिया था ।* इस साक्षीके 
समक्ष भ० अशिष्टनेमिके भस्तिलमें श्र! करना व्यर्थ है। विद्वा- 
नोंशा मत है कि जब नेमिप्रभुके चचेरे भाई श्री कष्णको ऐतिहा- 
सिक पुरुष माना जाता है तो कोई वजह नहीं कि तीथेड्र नेमि 
वास्तविक पुरुष न माने जांय। डॉ० फुहरर ओरे प्रो० बारनेट सा०ने 
स्पष्टया भगवान भरिष्टनेमिकी ऐतिहासिक्रता स्वीकार की है।' 

इस प्रकार भगवान भरिष्टनेमिक्रे चरित्रसे यह प्रगट है कि 
उनके द्वारा दक्षिण भारतके पल्ुव, मकय छाद्ि देशों जन घमेद्ना 
प्रचार हुआ था और इस साक्षीसे दक्षिण मारतमें जेन घर्मकी 
प्राचीनता भी स्पष्ट होती हैं । 





(-बाजस्यथनु प्रसद आव्भूवेना च विश्वभुवना।नि सब१: | 
स नेमिराजा परियात्ति विद्वान प्रशंं पुष्टि वधयनम नो ॥९॥ २५ 
२-पश्री टोडरमछ कूत “ मोक्षमागे-प्रशाश ? देखो |... 
३-प्रो० खामी विरुपक्ष बडियरने यही अथ किया था-देखो जेन 
पथ प्रदरीकका विशेषांक [ वर्ष ३ अंक ३ ] ऋग्वेद ( १६४ १६) 
के इस मंत्रका “ स्वस्ति बल्ताक्ष्यों भरिष्ठटनेमि:.? का अर्थ “भरिश्नेम्रि 


(संछार सागरकों पार कर जानेमें समर्थ ) ऐड़ा जो भरिष्टनेमि: तीर्थ- 
डर है वह हमारा कल्याण करे ? किया था। 


४-' रैवताद्रो जिनो नेमियुगादिविमछाचक्े | - . 


ऋषीए। या श्रमादेव मुक्तिमागस्य कारणम ॥ 
<-ढांभने ० पृ० ८८-८९ 


<४ ] संक्षित जेन इतिहास । 


भगवान्‌ पाश्चनाथ । 

काशी देशमें हृढ्वाकृवंश-उग्रकुलके राजा विश्वसेन राज्य 
करते थे। बनारस उनकी राजधानी थी मोर वहीं उनका निवास- 
स्थान था | रानी बह्दत्ता उनकी पटरानी थी। पोष्रूष्ण एकाद- 
शीको उन रानीने एक म्रतापी पुत्र प्रसव क्रिय।; जिसके जन्मते ही 
लोकमें भानंद और हृ्षफी एक धारा बद गईं। देवों और मनुष्योने 
मिरकर खूब उत्सव मनाया | उस पुत्रका नाम “ पाश्व ! स्वख! 
गया और वहीं जैन घमेके २३ वें तीथे्नर हुये । 

युवावस्थाको प्राप्त करके राजकुमार पश्व राज-काजमें व्यस्त 
होगये । वह झपने पिताक़े साथ प्रजाका द्वित सापनेमें ऐसे 
निरत हुये 'कि उनका नाम और काम चहुं ओर फ्रेह गया । छोग 
उन्हें सर्वेजन प्रिय ” (42९09]68 #३४०एय० ) फहकर 
पुड्कारते थे । 

एकदफा कुमार पाश्वनाथ मित्रों सहित वनविद्दारके ढिये 
निकले | बागमें उन्होंने देखा कि उनका नाना महीपालपुरका राजा 
तापसके भेषमें पंचाम्ति तप रहा है | वह उल्टा मुल्ल किये पेढ़में 
ढूटका हुआ था | कशन-कामिनीका मोह उसने त्याग दिया भा; 
परन्तु फिर भी उसके त्यागमें कमी थी। उसे घमंड था कि मैं 
साधु हे । मुख संसारमें ओर कोई नहीं। इस घमंढके दर्पपें 
बह अपने “भाप! को भुरू गया। ठसकी भात्मोन्नतिका मार्ग जब 
कुष्ठिव होगबा । टेकिन बंद तप तपंता और कायक्षेश्न सहता था । 
पाशकुमार जौर उनके मित्रों्रो उसने देंशा। उसको उन्हें चीननेमें 


भगवान पाशजनाथ । [ ८५ 


देर न छगी | पर वह साधु था। उनका अभिवादन पाये बिना 
वह क्यों बोले ? सरल-सददनकी रीति ठसे पत्तन्द न थी। पाश्व- 
कुमारने उसकी मृढ़ता देखी । वह उसे भक्ता अभिवादन क्या 
करते ? हां, वह उसका सच्चा द्वित साधनेके लिये तुल पढ़े । 

उन्होंने कद्दा कि यह साधुमागे नहीं है। अप्मि सुलगाकर 
व्यथ जीवोंकी हिंसा करते हो ! राजकुमारके इन छब्दोंने उस 
साघुडो भाग-बबूछा बना दिया । उसने कुरुहाड़ी उठाई ओर 
जधसिलगे लकड़ीके बोटेको वह फाड़ने लगा। उसके भाश्रयेका 
ठिकाना न २हा, जब उसने उस लकड़ीकी खुखाकमें एक मरणासन्न 
सपंयुगल देखा ! उसका मन तो मान गया, परन्तु घमंडका भूत 
सिरसे न उतरा ! यही कारण था कि वह अहिसा घमेंके महत्वको 
न समझ सका । सर्पयुगलको भ० पाश्वने सम्बोधा ! वे समभावेंसे 
मेरे और घरणेन्द्र-पद्मावती हुये | 

इस रीतिसे भ० पाश्वनाथ कोमारकालसे ही जनतामें धार्मिक 
सुधार कर रहे थे। उनके समयमें धर्मके नामपर तरह तरहके भन्थे 
प्रचलित होगये थे। पाशव प्रभूने उनको मेंटना भावश्यक समझा | 
उन्होंने देखा कि समाजमें ग्रदत्यागियोंको मान्यता है ओर विना 
गृह त्याग किये सत्यके दशेन पा लेना दुलेभ है। इसलिये उन्हें 
घरमें रहना दुभर होगया । 

आखिर उन्हें एक निमित्त मिक् गया-अब वे दिगम्बर मुनि 
होगये | मुनि अवस्थामें उन्होंने घोर तप तपा। ज्ञान-ध्यानमें वे 
ढीन रहे । संयमी जीक्षनक़ी पराक्ाहाएर ये प्रहुंच गये । एक अझच्छेसे 


८६ ] संक्षिप्त भेन इतिहास । 


दिन 'ज्ञानः मृर्तिमान्‌ हो उनके जभ्यन्तरमें नाचने लगा। पाश्वनाथ 
साक्षात्‌ मगवान्‌ होगये-वे जब स्वेज्ञ तीयकर थे। ज्ञान-प्रकाशका 
घवल जालोक उनके चहुंओर छिटक रहा था | ज्ञानी जीव उनकी 
शरणमें पहुंचे | भगवानने उन्हें सच्चा धर्म बताया, जिसे पाकर 
सब ही जीव सुखी हुये-सबने समानताका अनुभव किया ओर 
आत्मस्वातंत्यके वे अधिकारी हुये । 





अपने इस विश्वसन्देशको लेकर भगवान पाश्वनाथने सारे 
जायेदेशमें विहार किया । जहां-जद्दां उनका शुमागमन हुआ वहां- 
बहांके लोग प्रतिबुद्ध हो सन्‍्मागे पर आरूढ़ हुये । भगवान पाश्व- 
नाथके धर्मप्रचारका वणेन सकलकीति कृत पाश्वगाथचरित! में निम्न- 
प्रकार लिखा हुआ है:-- 

४ तत्व भेदप्रदानेन श्रीमत्पाश्चय्मुभेहान्‌ । 

जनान कोशलदेशीयान्‌ कुशलान संश्यध्यदूक्श ॥ ७६ ॥ 

पिंदन्‌ मिथ्यातमोगार्ढ दिव्यष्वनिप्रदीपके: । 

काशीदेशीयकोकान्‌ स चक्रे संयमतत्परानू ॥ ७७ ।६ 

श्रीमन्‍्मालबदेशीयभश्यलो कछु चातकान्‌ | 

देशनारसघारामि: प्रीणयामास तीथराट ॥ ७८ ॥ 

अभंतीयान जनानू सर्वान्‌ मिथ्यात्वानढृतापिठ नू । 

रयान्निर्वा पयामाल, , .पाश्व चन्‍्द्रामृते: ॥ ७९ ॥ 

गोज्जराणां जनानां हि पाश्चप्तम्राद जिर्तेद्विय: । 

मिथ्यात्वं जब्में चक्रे सदन: शत्नघातने: ॥ ८० ॥ 

महाजतबरान्‌ काथिन्महाराष्टुजनानप्यथानू | 

दीक्षोपदेशदानेन पाश्वेकल्पद्ुमल्तथा ॥ ८! ॥ 


भगवान्‌ पाश्वनाथ | [ ८3. 





पाइ्वमट्र। क श्रम न्‌ पादल्प्राहँ विद्वास्त: । 
सर्वान्‌ सोशष्टछोकांश्व पवित्रान्‌ू चिद्रधेमरश ॥ ८२ ॥ 
अंगे वेंगे कडिगेईय कर्णाटे कोकणे तथा । 
मेदपाद तथा छाटे डितिगे द्व[बिड़े तथा ॥ ८३ ॥ (7 
काइमीरे मगधे कच्छे वि:र्भ च दशाणके । 
पैचाके पल बत्से परामीर_ मनोहरे ॥ ८४ ॥ -१/7(्च 
इत्यायखण्डदेशेपू ध्यक्रोणःत्स महाघनी । 
दहानकज्ञानचारित्र त्तान्मेवोतय नये ॥ ८५ ॥ १० ॥! 
भमावाथ-तलमेदको प्रदान ऋग्नेके लिये महान प्रमृ श्री 
श्वे भगवानने बलेइल देशके कुशल पुरुषों विहार किया और 
अपनी दिव्यध्वनिरूप प्रदीपसे गढ़ मिथ्यातमको धज्ञपां उड़ा दीं। 
फिर संयममें ततर काशी देशके मनुप्योमें घमेचक्रका प्रभाव फेलाया। 
श्री माकबदेशक निवासी भव्यकोहरूप चातकोने भी तीथेराटके 
धर्मामतका पान किया था । अवंती देश जो मिथ्यानलसे तप्त था, 
सो पाश्वरूपी चन्द्रके अम्तकों पाकर शांत होगया था। गोजेर 
देशमें भी नितेन्द्रिय पाश्व सम्र'टके सद्बचनोके प्रभावसे मिथ्यात्व 
बिल्कुछ जमरित होगया थ।' «हारशष्ट्र देशवासियो्मिं अनेकोने 
पाश्व भगवानसे दीक्षा ग्रहण की थी। परव सोराष्ट्र देशमें भी पाम्था 
भरट्टारकका विड्ार हुआ था. जिमप्ते वद्दांके छोग पवित्र होगए थे ॥ 
अंग, बंग, किंग, कर्नाटक. कोंकण, मेदपाद, लाट, द्वाविड़, 
काइमीर, मगध, कच्छ, विदर्भ, शाक, पंचाल, पलुव, वत्स इत्यादि 
आयेखंडके देशोंमें भी मगवानके उपदेशसे सम्यकृदर्शन, ज्ञान, 
चारित्र रत्नोंकी ममभिवृद्धि हुईं भी ! 


८८ ] संक्षिप्त जेन इतिहास । 


भगवान पाश्वनाथके इस विहा२-विवरणसे स्पष्ट है कि उनका 
झुभागमन दक्षिण भारतरे देशोर्में मी हुआ था। महाराष्ट्र, 
कॉंकण, कर्नाटक, द्वाविढ़, पछत आदि दक्षिगावर्ती देशपिं 
विचर करके तीथेड्र पाश्वताथने एक वार पुनः: जैन घर्मक्ा 
डद्योत किया था| दक्षिण भारतमें भगवान्‌ पास्वताथक शुभागम- 
नको चिरस्‍्मरणीय बनानेवले वहां कई तीथे भाज भी उपलब्ध 
हैं। अन्तरीक्ष पाश्वनाथ, कलिकुंड पःवनाथ भादि तीथ विशेष उले- 
खनीय हैं । दक्षिण भारतके जेनी भगवान्‌ पाश्वनाथक्ा विशेषरूपमें 
उत्सव भी मनाते हैं | 


महाराजा करकंड । 


भगवान पाश्ताथके शासनकाूमें सुप्रसिद्ध महाराजा करकंडु 
हुये थे । इन्हें शास्रो्में ' प्रत्येक बुद्ध ” कहा गया है और उनकी 
मान्यता जैनेतर लोगोंमे भी है । 
उत्तर मारतके चम्पापुरमें घाड़ीआहन नामका राजा राज्य करता 
था | उसकी शनी पद्मावती गर्भवती थी । ए# दिन ह!थीपर सवार 
होकर राजा और रानी वनविहाग्को गये । ह!)थी विउ्क गया और 
उन्हें जंगलमें लेभागा | राजा तो पेड़की डाकी पकड़कर बच गया। 
परन्तु रानीको हाथी लिये ही चक्का गया । वह दन्तिपुरके पास एक 
जलादायमें जा घुसा । रानीने कूद कर अपने प्राण बचाये ओर 
एक मालिनके घर जाकर वह रहने लगी | क्ितु मालिनके क्रूर 
स्वभावसे बह तंग जागई ओर एक स्मशान भृमिमें बह जा बेठी । 


प्रहराज़ा करक्ण्ड । [ ८९ 





कर्मोके वेचित्यको घिकारती हुईं पद्मावती रानी वहां बेठी थीं 
कि वहीं उन्होंने एक पुत्र प्रव किया। एक मातंग वेषधारी विद्या- 
धरने उस समय प्मावती रानीकी सद्दायता की-नवजात शिशुकी 
रक्षाका भार उसने भपने ऊपर लिया । उप्त बिद्याघरने उस बाक- 
'कको खूब पढ़ाया-लिखाया और शख्नाख॒ चलानेमें निष्णात बनाया। 
बाककके हाथमें सूखी खुजली थी । इस कारण उसे “ करकंडु ” 
नामसे पुकारने लगे। 

बालक ऋरकंडु माग्यशाली था। जब वह युवा हुआ तो 
दन्तिपुरके राजाका १रक्ोकवास होगया । उसके कोई पुत्र न था। 
'बैजमंत्रियाने दिव्य निमित्तसे करकंडुको राजत्वके योग्य पाकर उम्हें 
दल्तिपुरका राजा बनाया । राजा होनेके कुछ समय पश्चात्‌ करके- 
डुका विवाह गिरिनगरकी रा नकुमारी मदनावलीसे होगया । 

चम्पाके राजाने करकंडुकों अपना भाषिपत्य स्वीकारनेके श्ये 
बाध्य किया; जिसे करकंडुने अस्वीकार किथा। आखिर दोनों नरे- 
शॉमें युद्धको नौबत जाई; परन्तु पर्मावतीने बीचमें पढ़कर पिता- 
पुत्रकी सन्धि करादी | घाड़ीवाहन पुत्रको पाकर बहुत हर्षित हुए । 
उन्होंने चम्पाका राजपाट करकण्डुकों सोंग और आप मुनि होगये | 
करकण्डु सानन्द राज्य करने लगे । 

एकबार करकडुको यह' कामना हुईं कि उनकी आज्ञा सारे 
भारतमें निर्वाध रीतिसे मान्य हो; कितु मंत्रियंसि उन्हें माद्धम हुआ 
कि द्वाविड़ देशके चोल, चेर और पाण्ड्यनरेश उनकी जज्ञाको 
नहीं माचते हैं । 


९०] संक्षिप्त जेन इतिहास । 


राजाने उनके पास दूत भेजा, परन्तु उन्होंने करकंडुका आधि- 
पत्य स्वीकार नहीं किया | इत्त उत्तरकों सुनकर करकंडु चिढ़ गया। 
और उसने उनपर तुरन्त चढ़ाई कर दी। मार्गेमें वह तेरापुर नगर 
पहुंचे। ओर वहांके राजा शिवने उनका सम्मान किया । बहीं निहकन- 
टमें एक पहाड़ी और गुफायें थीं। करकेडु शिवराजाके साथ उन्हें 
देखने गया । गुफामें उन्हेंने मगवान पाश्वनाथका दशेन किया । 
वहीं एक वामीको उन्होंने खुदवाया ओर उप्तमेंसे जो भगवान 
पश्वनाथकी एक मूर्ति निशक्रकी, उसको उन्होंने उस गुफामों 
बिराजमान किया | मूर्ति जिस सिहासन पर विशाज्ञमान थी उसके 
बीचमें एक भद्दी गाँठ दिखती थी। करकंडुने उसे तुड़वा दिया, 
किन्तु उसके तुड़वाते ही वहां भयंक्र जहूप्रवाह निकल पड़ा । 
करकंडु यह देखकर पछतामे छगे | उस समय एक विद्याषरन 
आकर उनकी सहायता को और उसने उस गुफाके बननेका हति- 
हास भी उनको बताया । 


विद्याघरके कथनसे करकंडुको मातम हुआ कि दक्षिण विज- 
याद्धेके रथनुपुर नगरसे राजच्युत होकर नॉल-मद्दानीक नामके दो 
भाई तेरपुरमें भारहे थे। यद्द दोनों विद्याघर बंशके राजा थे। 
घीरे घीरे उन्होंने वहाँ राज्य स्थापित कर लिया । एक मुनिके 
डपदेशसे उन्होंने जेन घमे ग्रहण कर छिया और वह गुफा मंदिर 
बनवाया । उस गुफा मंदिरमें एक मूर्ति ठेठ दक्षिणभारतसे भाई 
हुईं उस विद्याघरने बताई। 

रावणके दंशरजोने मरुबदेशके पूदी पवेतपर एक जिनमंदिर 


पहाराजा करकण्डु | [९१ 
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बनवा कर वह सुंदर जिनमूर्ति स्थापित कराई थी। कोई विद्यांधर 
उस मृतकों दडसे उठा लाये ओर तेरापुरमें उसको उतारा । फ़िर 
वह उस मूर्तिको वहाँसे नद्टीं के जासके ! करकंडु यह सत्र कुछ 
सुनकर बहुत प्रसन्न हुये । करकंडुन बहँ दो गुफायें और बनवाई। 

तरापुरसे करकंडु सिंहल्द्वीप १हुँंचे और वहाँक़ी राजपुत्री 
रतिवेगाका पाणिप्रहण किया। डपरान्त एक विद्याघर पृत्रीकों 
व्याह कर उन्होंने चोल, चेर और पाण्ड्य नग्शोक्ी सम्मिलित 


सेनाइा मुकाबछा क्रिया ओर हराकर अब प्रण पूस किया | 
५ 








किन्तु जब करकंडुने उन्हें जेनघर्मानुयाथी जाना उनके मुस्टमें 
जिनप्रतिमार्ये देखीं ता उन्हें बहुत पश्राताप हुआ और ड््इनि उन्हें 
उन: राज्य देना चाहा; पर थे स्वामिमःनी द्राविडाधिपति यह कहछूर 
तपस्याकों चले गये कि अब हमारे पुत्र पोत्रादि ही आपकी सेवा 
करेंगे । बहँँसे लौटकर तेगापुर होते हुये करकंडू चम्पा आगये और 
राज्यसुख भोगने लगे | 

हक दिन चम्पामें शीरूगुप्त नामक मुलिःजका शुभागमन 
हुभा | करबंडु सपरिवार उनको वन्दनाको दथ | मुनिराजसे 
उन्हंने धर्मोगदेश और अपने पुठेभव सुने, जिनके सुननेसे उन्हें 
वेशग्य होगया ओर वे अपने पुत्र बखुपाककों राज्य देकर भुनि हो 
गये । मुनि अवस्थामें उन्होंने घोर तप तपा और मोक्ष प्राप्त किया। 
उनकी रानियाँ भी साध्वी होगई थीं । 


महाराजा करकंडुकी बनवाई हुईं ग्रुफायें आज भी हैद्राबाद 
राज्यके उस्मानाबाद झिलेपें तेर नामक स्थानपर मिलती हैं। उनकी 


९२) संक्षिप्त जैन इतिहास । 


रचना ओर क्रम ठीक वेसा ही है जेसा कि करकंडुकी बनवाईं हुईं 
गुफाओंका था । और वहांपर जीमृतवाहन विद्याघरके बंशजोंका 
एक समय राज्य भी था । वे “ तगरपुरके जघीश्वर ” कहछाते थे । 
ठपरान्त वे ही लोग इतिहासमें शिलाहारवंशके नामसे परिचित हुये 
थे । करकण्डु महाराजकी सहायता करनेवाला भी एक विद्याघर था 
ओर उसने यह कहा था कि-नीरू-महानील विद्याधगेंके वंशज 
तेगपुर ( तगरपुर ) में राज्य करते थे । इससे स्पष्ट है कि शिक्वा- 
दारवंशके राजा उन विद्य परोंके ही जधिकारी थे, जिनमें २नधर्मकी 
मान्यता थी । शिलाहार राजाओं भी अधिकांश जेनी थे । इससे 
-भी दक्षिण भारतमें जेनघमंका प्राचीन भस्तित्व सिद्ध है | 


भगवान्‌ महावीर-वर््धमान्‌ । 

भगवान महावीर जैन घर्ममें माने हुये चोवीत्ष तीथड्डरॉमें 
अन्तिम थे। वे ज्ञातृवंशी क्षत्रिय नृप सिद्धाथके पुत्र रतन थे। उनका 
जन्म वेशालीके निकट पमवस्थित कुण्ड ग्राममें हुआ था ओर उनके 
जीवनका अधिकांश समय उत्तर भारत्में ही व्यतीत हुआ था; परन्तु 
यद्द बात नहीं है कि दक्षिण भारतके लोग उनके घर्माादेशसे अछूते 
रहे थे । यह अवश्य है कि उनका विहार ठठ दक्षिणमें शायद 
नहीं हुआ हो । वहां उनके पूर्वंगामी तीथेज्डर श्री अरिष्टनेमी भादि 





> ग्शेषके लिये 'करकण्डुचरिय? (कारंञजा जन प्रन्थमाठा) को 
भूमिका देखना चाहिये, जिसके आधारसे यह परिचय सच्चन्यवाद 
' छिखा गया है। 


४न लत सजी डी ४ड जी डकीबी तन्‍ - जि तर 





भगवांन पंहौवीर वेद्धंमान । [ ९३. 


और उनके शिष्योंक्ा ही विहार हुआ; परन्तु विध्याचलके निकट- 
वर्ती प्रदेश भर्थात्‌ दक्षिणा पथमें भगवान महावीरका शांति-सुख 
विध्तारक ममोशरण निश्सन्देह भवतरित हुमा था । 








जब लगभग तीस वषको अवस्थामें उन्होंने यृह-त्याग करके. 
दिगम्बर मुनिका वेष धारण किया तब वे उत्तर और पूर्बीय भार- 
तमें ही विवरते रहे | उधर पू-दक्षिणपें लाढ़-बज़्भूमि आदि: 
देशेमिं मगव|नने विहार किया था और इधर पश्चिम दक्षिणमें वे 
उज्जैन तक पहुँचे थे। 2ज्नके मद्दाकाल स्मशान मुमिममें जब भग- 
वान्‌ बिगज रहे थे, तब उनके अकोकिक ध्यान ज्ञान-भभ्यासको 
सहन न करके रुद्र नामक व्यक्तिने उन पर घोर उपसग किया था। 
इस घटनाके बाद भगवान्‌ विहार उत्तर-पूर्व दिशाकों हुक्षा था। 

अन्तत: जम्मकग्रामके निकट ऋजुकूछा नदीके तटपर उन्होंने 
घोर तपश्चरण किया था और वहीं उनको केवकज्ञानकी पिद्धि हुईं: 
थी। यह पवित्र स्थान आधुनि$ झिरिबाक निकट अनुमान किया. 
गया है।' केवली तीथेज्नर हो$र भगवानने राजयृहको ओर प्रस्थान 
किया था ओर वहांसे वे प्राय: सवेत्र उत्तर भारतमें विचरते रहे 
थे । ठीकसते नहीं कहा जासकता कि वे कहाँ-कैसे ओर कब पहुँचे 
थे, परन्तु इसमें संशय नहीं कि जब वे सूरसेन, दशाणे भादि 


१-शायद यही कारण है कि दक्षिण भारतके नेनोंने जपने 
संघको ' मुठ्संघ? कहा है| जत: जेनधर्मके यथार्थ दशेन दक्षिणः 
भारतीय साहित्यमें ही होना संभव हैं । 

२७ वीर ? भा० ५ पृष्ठ ३३४७-३२ २६९ । 


५४ ] संक्षिप्त जैन इतिहास । 


'देशोंमें होते हुये सिन्धु-सौबीर देशमें पहुँचे थे, तब विंध्याचरके 
-समीर स्थित देश उनके सम्पर्कर्में आनेसे नी बचे । 

हेमांगदेशक्की गजबातरी राजपु'में भगवानका शुभागमन हुआ 
था | राजपुर दण्डकारण्यके निकट अवशध्यित था | वहांके राजा 
जीवन्धर अत्यंत्र पराक्रमी थे | उन्होंने प्लवदेशादि विजय किये थे। 
उनका विचरण दक्षिण भारतके देशोंप्रें मी हूआ था। दक्षिणम्ध 
क्षमपुरीमें उन्होंने दिव्य जिनमंदिरसे दशत डिये थे। आखिर वे 
भ० महावीके निकट मुनि धोगये थे | गोठनपुरमें राजा प्रसत्नचेदर 
भ० महावीरका भक्त था | पोरस्पुरकः राजा भी अगान महा- 
'बीरका शिष्य था । 

भगवान झा शुभ[गमन इन देशमिें हुआ था। इमसे भागे 
वे गये » या नहीं, यह कुछ पता नहीं चढता। ४, 'हरिवशपुरण! में 
अवश्य १हा गया है द्वि भ० महावीरने ऋषभदेवऊ समान ही सारे 
जाये देशमें विहा। ओर घमपचार किया था | इसका अर्थ यही 
है कि दक्षिण भारतमें भी वे प थे थे । 


सम्राट श्रेणिक, जम्बुकुमार ओर विद्युचर । 
भगवान्‌ महावीर- वद्धम नके अनम्य भक्त सम्राट, श्रेणिक्ष थे । 
तब मगधमें शिशु नागबंशके राज।भों छा 
श्रेणिक विम्बसार। राज्य था। श्रेणिक उस ही वबंशके रत्न 
द ओर मगध साम्राज्यके संस्थापक थे। 
-मगष राज्यक्ा उन्होंने खूब ही विम्तार किया था । कहते हैं कि 





(-जैसिमा०, मा० दे पृष्ठ ९,-१०२॥ .२-हरि०, पृष्ठ १८। 


सम्राट्‌ श्रेणिक, जम्बूकुमार ओर विद्युच्चोर । [ ९५ 
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भारतकी पश्चिमोत्तर सीमापर पर जमाये हुये ईरानियोंकों सम्राट 
ओणिइने ही दूर भगा दिया था । अ्रेणिकके पुत्र अमयराजकुमार 
थे। वह राजमंत्र ओर तंत्रमें भति प्रवीण थे। माद्म होता है कि 
ईरानके राजबंशसे उनका प्रेममय व्यवहार था । 


श्रेणिकने ईरान और उसके निकटवर्ती देशोंमें जिनमूर्तियां 
स्थापित कराई थीं। अभयराजकुमारने अपने मित्र ईरानके शाहजादे 
आद्रेकके लिये स्वास तोरपर एक निनमृर्ति भेजी थी | जद्वंक उस 
दिव्यमृर्तिके दशेन करके ऐसा प्रतिबुद्ध हुआ कि सीधा भगवान 
मद्दावीरके समोशरणमें आ मुनिदीक्ष|से दीक्षित होगया ।* निशसंदेद 
सम्राट अणक और उनके सुपुत्रोने मगध राज्यको समृद्धिके साथर 
जेनधर्मकी महान सेवा और प्रभावना की थी । 


श्रणककी राजधानी राज्यृह नगरी थी । वहांतगर अह्ददास 

नामके एक घर्मात्मा सेठ रहते थे, जिनकी 

जम्बूकुसार । पत्नी जिनमती थी । फास्मुन मासके शुक्ल 

पक्षमें एक अच्छेसे दिन जब, चन्द्रमा 

गेहिणी नक्षन्न पर था तब प्रात: समय उस सेठानीकी कोखसे एक 

युत्र-स्त्नका जन्म हुआ । माता-पिताने उप्क्रा नाम, जम्बुकुमार 

रखा । जग्बूदुमारने युवा होतेर सब ही शख्शासत्र विषयक विद्या- 

आमिं योग्यता प्राप्त कर ली। गःदरबारपें भी इनकी मान्यता 

होगई । +आद अणिक इनका खूब रून्‍्मान करते थे । 
हनन लक कक 66 


3५ 5न कसम मा 9 4 ++नम कप उन तन लतनन+ ८८ न 2 2 


१- भारि० ? ( छक्टबर १९३० ) पृ० ४१८ ः 
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९६ ] सहित फेने इंतिहोस । 
उस समय दक्षिण भारतके केरंढ देशपें एक विदाधर राजा 
राज्य करता था । उस भोर विद्याघर 
केरल विजय ।  वंशके राजाओंने प्राचीनकालसे अपना 
आधिपत्य जमा रवखा था | बस, केरलके 
उस विद्याघर राजाक्ा नाम स्गांक था। सम्र'ट्‌ अेणिकसे उसकी 
मित्रता थी । रूगांकपर इंसद्वीप (लंका) के राना रतनचूछने शआक्र- 
मण किया था । म्रगांककी सहायताके लिये श्रेणिकने जम्बृकुमारके 

सेनापतिलमेँं भपनी सेना भेजी थी । 


जम्बुकुमारने वीरतापृवक शत्रुका संहार किया था । इस युद्धमें 
उनके हाथसे माठ हजार योद्धाओंका संदार हुआ था। उपरांत 
मगांकने अपनी कन्या विछासवतीऊा विवाह श्रेणिकके त्ताथ किया 
था। जब श्रेणिक करल गये हुये थे तब उन्होंने विन्ध्याचल ओर 
रेबा नदीकों पार करके कुरल नामक पवेतपर विश्राम किया था ओर 
वहांपर स्थापित जिन विम्बोंकी पृजा-अचेना को थी। 


दक्षिण भारतके इतिद्वाससे यह सिद्ध है कि प्राचीन काढमें 
इंसद्वीप (कंका ) और तामिक-पाण्ड्यादि दक्षिण देशवासियोंके मध्य 
परस्पर आक्रमण होते रहते थे | उधर यह भी प्रगट है कि नन्द- 


१-९ अम्बूकुमार चरित्‌ ? में विशेष परिचय देखो-- 
८ ततत्तां च समुत्तीये प्रतस्थे केरढां प्रति । 
विशश्राम किपत्का्ू नाज्ना कुरछभूधरे ॥१४२॥७॥ 
पूजपामास भूमीशस्तन्र गिर जिमेशिन: । 
मुनीनपि महामत्तया ततः प्रस्थातुमुथतः ॥१४४॥ 


सम्राट्‌ श्रेणिक, जम्बूकुमार ओर विद्युबोर । [ ९७ 


राजाबने दक्षिण भारतपर जाक्रमण किये थे। इस जवस्थामें बह 
संभव है कि अ्रेणिकने राजा मस्गांककी सहायता की हो । 
केरल विजय करके अणिक और जग्बृकुमर लोटकर सानन्दः 
राजग्ृह आये और खूब विजयोत्सब मनाया | 
एक रोज जम्बुकुमारका समागम मुनिराज श्री सुधर्माचायेसे 
हुआ, जिनसे उन्होंने अपने पूवेभव सुने। उन्होंने जाना कि. 
सुधर्माचाये उनके पूर्वभवक्रे भाई हैं | वह भी भाईकी तरह मुनि 
होजानेके लिये उद्यमी होगये; परन्तु सुधर्माचार्यने उन्हें उप समय 
दीक्षित नहीं किया । जम्बुकुमार माता-पितराकी भाज्ञा लेनेके लिये 
घर चले गये । वहां उन पितृगण+ विशेष भाग्रहसे विवाह करना 
पड़ा; परन्तु उन्हंने नवबधुओंके साथ रहकर रतिकेलीमें समय नहीं 
गंबाया | उन सबको समझा-बुझाकर वे दिगग्बर मुनि होगये । 
जिस समय जम्बूकुमार अपनी पत्नियोंकों समझा रहे थे उसः 
ससय विद्यश्चर नामका चोर उनकीं 
विद्यवर । . बातें सुन रहा था, ।निनका उसपर वेढव 
अमर पड़ा । और वह भी अपने पांचसी 
शिष्यों सहित जग्बृकुमारके साथ मुनि होगया । यह विद्युच्चर दक्षिण- 
पथके प्रसिद्ध नगर पोदनपुरके नरेश व्थुद्राजका पुत्र डिद्यग्प्रम 
था । इसने चोय शाख्रद्ना अध्ययन क्रिया था ओर उसका अभ्यात्त 
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पुरके राजाका पुत्र छिखा है; परन्तु वह विद्युवा इनसे मिन्न और म० 
पःम्रनाथके तीर्थमें हुये थे। 

। 


९८ ] संक्षिप जन इतिहास । 
करनेके ल्यि राजमृह चछा आया था। दक्षिण भाग्तके देशोंमें 
उसने खासा अ्मण किया था । 


समुद्रके निकट स्थित मलयाचक परबेतपर वह पहुँचा था। 
चद्दांसे वह मिहलद्वीप भी गया थ'; जहांसे वापिप्त होधर वह केरल 
आया था | द्रविइ देशको उसने मन मंदिरों ओर जेनियसि परि- 
थूृणे देखा था | फिर बह कर्णाटक शाम्बोज, +ंचीपुर, सह्यर्वेत, 
अहाराष्ट्रदिमें होता हुमा विध्याचलके उम पार आभीर देश, 
कोइ्ण, किष्किन्धा दिममें पहुंचा था। इस वर्णेनसे भी उस्त समय द क्षण 
भारतमें जेन घरका अस्तित्व प्रमाणित होता है । 

जम्बुकुमार और विद्युश्च'ने अपने साथियों सहित भगवान्‌ 
सोधर्माचायेसे मुनि दी भा ग्रहण की थी । विपुल/चछ पर्वत परसे 
जब सुधमेस्रामी मुक्त हुये तब्र जम्बूस्तामी वेवरज्ञननी हुये ! 


ननजज+-+++ततभ+झत+नत3त39ती्> 


१-दक्षिणस्यां दिशि प्राप्प समुद्र मलयाचल्म्‌। 
पट रादिद्रुमाकोणपग्रोत्तुममनाइसम्‌ ॥ २१५ ॥ 
अमम्य हि लिहल्‍ल्ड्ीपं केःल देशमुन्न म्‌ 
द्रति चत गृद्दागा्म जनलोकूपरितर मू ॥ २१६ ॥ 
चीणे कर्णाटतेज्ञ च कांब्रोन कोतुकाश्ाम्‌ । 
कांचीपूर सुकांत्या व कांचनाम मनोहस्‌ || २६७॥ 
बोतल व समामाद सटे परवेतपुन्न म्‌' 
महाराष्ट्र च बंदभदेश नानाबना डूू मू ॥ २१८॥ 
विचत्र नमेदतर प्रदेश विध्यपवे मे ! 
विष्याटर्वों समुलध्य तर इवलितवह नम्‌ ॥ २१९ ॥ इत्या दि। 

-ःम्बू० पृ० १८८. 


नन्‍द ओर मोय्य सम्राट । [ ९९ 


उन्होंने मगधादि देशोमें घर्मंप्रचार किया ओर आखिर विपुलाचक 
परवेतपरसे वह भी निर्वाण पषारे । 

एकदा विद्युश्धर अपने पांचसी साथियों सहित मथुराके उद्या- 
नर्में आा विराजे; जहां उन पर घोर उपस्ग हुआ । सब मुनियनि 
समतापूर्वक समाधिमरण किया । उनकी पवित्र स्मृतिर्में बहां पांचसी 
स्तूप निर्माण किये गये थे, जो अकबर बादशाहके समय तक वहां 
विद्यमान थे ।* 


नन्‍्द ओर मोर्य्य सम्राट । 

शिशु नागवंशके फ््तापी राजाओंके पश्चात्‌ मगध साम्राज्यके 

अधिकारी नन्द॒वेशके शाज। हुये थे। उप्त 

नन्‍द-राजा । समय मगघका शासक ही भारत वषका 

प्रमुख भौर अग्रगण्य नृप अथवा सम्राट 

समझा जाता था। इसी कारण मगधका अधिकार पाते ही नन्दराजा 

भी भारतके प्रधान शाप्तक समझे जाने «गे। यद्दां तक कि विदेशी- 

यूनानी लेखकोंने भी नन्‍्दोंको प्रधानता और प्रसिद्धिका रलेख किया 

है ।* इन नन्‍्दोंमें सञ्राट्‌ नन्‍्दवद्धन्‌ ओर महाप््म मुख्य थे। नेद- 

वद्धनने एक भारतव्यापी दिग्विजय की थी, जिसमें उसने दक्षिण 
भारतकों भी विजय किया था । 

दक्षिण मारतके एक शिलालेखसे यह स्पष्ट है कि नन्दरा- 

१-जम्बू० पृू० १०-११. मथुरामें विश्युवरकी स्मृतिमें स्तूपोंका 

होना इस कथानककी सत्यताका प्रमाण है। २-एहम०, प्रष्ठट ११९ । 


१०० ] संक्षिप्त जेन इतिहास । 
जाओंने कुन्तलदेश पर शासन किया था और कदम्ब वंशके राजा 
उन्हें अपना पूर्वेज मानते थे |" क्ुन्तलदेश आजकलके पश्चिमीय 
दक्खिन (00०४7) और उत्तरीय मेसूर जितना था । दक्षिणमार- 
तक़े होसकोटे जिलेमें नन्दगुढि नामक ग्राम उत्तुज्भुज नामक रानाकी 
राजधानी बताई जाती है ओर कह्दा जाता है कि नंदराजा उसके 
भतीजे थे । उसने उनको कैद कर लिया था; परन्तु उन्होंने मुक्त 
होकर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था ।* परन्तु कहा नहीं 
जा सकता कि इस जनश्रतिर्में कितना तथ्य है, तो भी यह स्पष्ट 
है कि नंद साम्राज्यका विस्तार दक्षिण भारत तक था। कुंतलुदेश 

ननन्‍्दराजाओंके शासनाधीन था ! 

नन्दराजा्के पश्चात्‌ भारतके प्रधान शासक मौस्येबंशके 
शासक हुये । चन्द्रगुप्त मौय्येने मन्तिम 
मौय्य-सम्राट । नंदराजा और उसके सहायक्षोंको परास्तः 
करके मगघ साम्र-ज्य पर अपना अधि- 
कर जमाया था। उचर पश्चिमोत्तर सीमा प्रांतसे यूनानियोंको खदे- 
ड्कर चन्द्रगुप्तने उत्तर भारतमें अफगानिस्तान तक जपना राज्य 
स्थापित किया था | और यह प्रगट ही है कि दक्षिण भारतके एक 
भागको नन्द्‌ राजाओंने ही मगध साम्राज्यमें मिला लिया था। 
इमलिये चन्द्रगुत्तका अधिकार स्वत: उस प्रदेशपर होगया था। 
एक शिकछालेखस्रें स्पष्ट कहा गया है छि शिक्षाग्पुर ताडकके नाग- 


१-इका० ७, शिकारपुर २२६ व २३६, मेकु० पृष्ठ ३ 
जप्ीसो ० भा० २२ पृष्ठ ५०४ | २-ज्मीसो० भा० २२ पृष्ठ ५०५। 





नन्‍्द और मौय्य सन्नाटू [१०१ 
खण्डकी रक्षा प्राचीन क्षत्रिय-चारित्र-भाश्नय-चन्द्रगुत्त करते थे ।* 
चन्द्रगुपने कृष्ण नदीके किनारेपर भी शालमरमें एक नगर भी 
बसाया थे । किन्तु माद्धम होता है कि मोयौको उपरान्त दक्षिण 
भारतमें अधिकाधिक राज्य बिस्‍्तारकी भाकांक्षा हुईं थी। तदनुसार 
मौय्योने तामिल देशपर भाक्रमण किया था । 


मौय्यौ|के इस भाक्रमणका उल्लेख तामिलके प्राचीन संगम! 
साहित्यमें मिलता है। संगम्‌ कवि मामूलनार, परनर, प्रभृतने 
अपनी रचनाभॉमें मौय्यं-आक्रमणका वर्णन किया है। उससे ज्ञात 
होता है कि दक्षिणके तीनों प्रधान राज्यों-चेर, चोढ, ओर पांण्डचने 
मिलकर मोय्योंका मुकाबिल किया था । 

तामिक सेनाके सेनापति पाण्डियबनेदुन्नेलियन नामक 
महानुभाव थे । मोहरका राजा उनका सह।यक था । उधर मौय्योके 
सहायक वेडुकर अर्थात्‌ तेलगु छोग थे | तामिहछोंसे पहछा मोरचा 
वड़कर छोर्गोने ही लिया था; परन्तु तामिक्ेंसि वे बुरी तरह होरे 
थे। इसपर स्यं मोर्य सम्राट्‌ रणाम्रणमें उपस्थित हुये थे और 
बमासान युद्ध हुआ था; किन्तु वेक्ट पर्वेतने मोय्योक्रो भागे नहीं 
बढ़ने दिया था | फिर भी यह प्रगट है कि मौय्ये मैसूर तक 
पहुंच गये थे । साथ ही विद्वानोंक्ा अनुमान है कि दक्षिण भारतपर 
यह भाक्रमण सम्राट्‌ विन्दुसार द्वारा हुभा था | क्योंकि भशोकने 





(-सोराबस्थ ने० २६३ का शिह्ाकेख, जो १४ वीं शताब्दिका 
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२०३२ ] संक्षिप्त जैन इतिहास । कि 


केवल एक कलिज्जञका युद्ध लड़ा था परन्तु उसके शासन लेख मैसूर 


तक मिछते हैं । इस प्रकार मोय्यौका शासन दक्षिण भारतमें मेसूर 
प्रान्त तक विस्तृत था । 


सम्राट भशोकके धमेशासन-लेख मेसूरके अति निकट मिले 
हैं। बक्षगिरि, सिद्धपुर, जटिज्न, रामेश्वर 
सम्राट अशोक | पवेत, कोप्पक और वेरुनगड़ी नामक 
स्थानोंसे उपलब्ध भशोक- लेख वहांतक 
मोयशासनके विस्तारके थ्योतक् हैं | किन्तु “ब्रह्मगिरि ! के घम-लेखमें 
सम्राट माता-पिता और गुरुकी सेवा करनेपर जोर देते हैं, यह एक 
खास बात है ।' बह शायद इसलिये है कि. यह घमलेख मेसूरके 
उस स्थानसे निकट अवस्थित है जद्ांपर अशोकके पितामह सम्राट 
चन्द्रगुतने आकर तपस्या की थी ! श्रवणबेल्गोल्से ही चंद्रगुप्तने 
स्वर्गरोहण किया था । 
अशोकने अपने पितामहके पवित्र समाधिस्थानकी बन्दना 
की थी ।' मादम होता है, इसीलिये उन्होंने अह्मगिरिके धर्मेलेखमों 
खास तोरपर गुरु और माता-पिताकी सेवा करनेकी शिक्षाका 
समावेश किया था | श्रो० एस० भार> शर्म्मा यह प्रगट करते 
हैं। मोर यह ह+ पहले ही प्रमाणित कर चुके हैं कि बौद्ध दोनेसे 
फ्ले अशोक जेनी था ओर अपने शेष नीवनमें भी उसपर जेन 
घमेका काफी प्रभाव रहा था । क्षशोकने जेनोंका उल्लेख निर्मन्थ 
ओर श्रमण नामसे किया था । 
.._ !-अथ० पृष्ठ ९४-९६ | २-संजेहि०, मा० २ खण्ड ! पृष्ठ 
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किन्तु मोय्य सम्र टमें नम्दगुप्ता ही सम्बन्ध दक्षिण भार- 
तसे विशेष और महंल्वशाली रहा हैं | 
सम्राट्‌ चन्द्रगुप्तः एक शासकके रूपमें ही वह सभ्राद्‌ 
दक्षिण भारतीयोंके परिचयमें जाये हों 
केवल इतना ही नहीं, बल्कि वह उनके बीचमें एक पृज्य साधुके 
मेषमें बिचरे थे । जेन शर्त्षों ओर शिलालेखोंसे प्रगट है" कि 
जिस समय सम्राट चत्द्रगुत्त माग्तका शाप्तन कर *हे थे, उस समय 
उत्तर मारतमें एक भयंकर दुप्काल पड़ा, जिश्के राग्ण छोग 
त्राहिआाहि करते लगे | इस समय जन संघक्का प्रधान वेन्द्र मगघ 
था बोर श्रुतकंतली भद्रबराहु और आचार्य स्थुलुमद्र संघक्के नेता 
थे। भद्गव हुस्व'मोने इम दुष्काऊका होना अपने दिव्यज्ञानसे 
जानवर पहले ही घोषित कर दिया था । 
संम्र' टू चन्द्रगुम इन आवचायोडे शिप्य थे | उन्हंनि जब गुरु 
भद्गबहुजीक मुख दुष्काछके समाचार सुने तो उन्होंने अपने पुत्रका 
राजतिल कर दिया और स्त्रयं मुनिदीक्षा लेकर श्रुतकेवलीके साथ 
हो लिये । भद्रताहुस्रामी संघक्रो लेकर दक्षिण भारतकी ओर चले 
गये। मैसूर प्रांतमें श्रवणबेलगोलके निक्रट कटबप्र पवेतपर वह ठहर 
गये, और संघको आगे चोलदेशप्ें जानेके लिये आदेश दिया । 
मुने चन्द्रगुत्त उनकी वेयावृत्तिके लिये उनके साथ रहे थे । 
वहीं तपश्चरण करते हुये भद्गबाहुस्वामी स्वगंवासी हुये थे 


१-संजहि०, भा०२ खैंढ १ पृ० २०३-२१८, श्रव० ३०-रे२ 
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१०७ ] संक्षित जन इसिक्षस । 
और चरद्गगुप्त मुबिने भी वहींसे समाधिमरण द्वारा स्वगेलाम किया 
आ । उत्तर भारतसे जेन संघके दक्षिण भागमनकी इस बातोंके 
बोषक दक्षिण भारतके वे स्थान भी हैं जहां आज भी बताशा माता 
है कि इस संघके मुनिगम ठहरे थे। अर्क्राट जिलेझा त्रुमलय नामक 
इश्ान इस बातके छिये प्रसिद्ध है कि वहां अद्रवाहुजीके संघवाले 
मुनियोमेंसे आठ हजार ठहरे थे । 

वहाँ परत पर डेढ़ फुट रूम्बे चरणचिह् उसकी प्राचीनताके 
द्योतक हैं ।' इसी प्रकार हस्सन जिलेके हेमवृतनगर ( जो हेमवती 
नदीके तटपर स्थित था । ) के विषयमें कहा जाता है कि वह श्रुत- 
केबली भद्गबाहुजीके संधके मुनि उत्तर भारतसे भाकर ठहरे थे ।' 
छृघर तामिक भाषाके प्रसिद्ध नीतिकाव्य * नाकाडिया? ? की रचना 
विषयक कथासे स्पष्ट है कि उत्तर भारतसे दुभिक्षके कारण पीड़ित 
हुये भाठ हजार मुनिगण पाण्ड्यदेश तक पहुंचे थे। पाण्वनरेश 
उग्रपेरबलीने उनका स्वागत किया था | 





पाण्ड्यनरेश उनकी विद्वत्तापर ऐसा मुग्ध हुआ कि वह उनसे 
अल नहीं होना चाहता था । हठात्‌ मुनियनि अपनी पघमेग्प्ताके 
लिये चुपचाप वहांसे प्रस्थान कर दिया; परन्तु चलनेके पहले उन्नि 
एक एक पद्य रचकर अपने? आसन पर छोड़ दिया। यही 'नाग- 
हियार' काव्य बन गया | सारंशतः इन उलेखों एवं अन्य शिल- 


१-ममेप्राजस्मा ० पृष्ठ ७2 । २-गेमेकु०, भा० २ पृष्ठ २९६ 
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नन्‍्द और मोधये लक्नाट |... १०५ 
रेखा दिसे सम्राट्‌ चन्द्रगुतका मुनि होकर अ्रतकेवक्ली भदबाहुओीके 
साथ दक्षिणभारतमें आना रपष्ट है। 

इन मुतियोंके भागमनके कारण वहां पहलेसे प्रचक्तित जेन 
'घर्मकी विशेष प्रोत्साहन मिला प्रतीत होता है। किन्तु इसी समय 
टत्तरमारतमें भभाम्यवश जेन संघ मतभेदका शिकार बन गया था; 
जिसके परिणामश्वरूप ठसका एकघारारूप प्रवाह इधर उधर बह 
चला था| इवेताम्बर संपदायके पूर्वरूपमें 'अद्धंफालक” मान्यतावा- 
को झा जन्म इसी समय होगया था और उपरांत वही विकसित होकर 
ईस्वी प्रथम शतान्दिमें स्पष्टतः रवेताम्बर संप्रदायके नामसे प्ररूयात्‌ 
होगया था। मूल जेन संघके अनुयायी निग्रेथ कारांतरमें 'दिगंबर' 
नामसे प्रसिद्ध होगये थे। यह सब बातें हम पहले ही छिख चुके हैं।' 
सम्र'ट्‌ चन्द्रगुपके प्रसिद्ध मंत्री चाणक्यके विषयर्में भी कद्दा 

जाता है कि वह जैन घर्मानुयायी थे 

चाणक्थ | ओर भपने अन्तिम जीवनमें वह जेन 

साधु हो गये थे । आखिर वह आचाये 

हुये थे और अपने पांचसी शिष्यों सहित देश-विदेशरमें विहार करके 
दक्षिण भारतके वनवास नामक देशमें स्थित कोंचपुरमें आ 
बिगजे ये | वहीं उन्होंने प्रायोपग्गमन सन्यास लिया था। एक 
जनश्रति चाणक्यको 'शक्कती्े! में एकानलतवास करते बताती है | 
संभव है कि यह 'शक्कतीथे! जैनोंका बेहगोल या 'घबलसर” तीर्थ 





!-संभहि० भाग २ खण्ड है पृष्ठ २०३-२१७। 
२-पू्वे पुस्तक पृष्ठ २३९-२४२ | 





१०६). संक्षिप्त जैन इतिहास । 
हो ।' इन्हीं बातोंको देखते हुये विद्वज्जन जैन मान्यताको विश्वसनीय 
ब्रगट करते हैं । 
चन्द्रगुतकते समान ही उसका पोता सम्प्रति भी जैन घममेका 
अनन्य भक्त था | बह फ्मंवीर होनेके 
सम्राट्‌ सम्प्रति। साथ ही णवीर भी था । कहते हैं कि 
डसने अफगानिस्तानके आगे तु, 
ईरान आदि देशोंको भी विजय किया था। हन देशोंमें सम्प्रतिने 
जैन विहार बनवाये थे और जैन साधुमोंको वहां भेजकर जनतामें 
जेन धर्मका प्रचार कराया था। विदेशोके अतिरिक्त भारत्में भी 
सम्प्रतिने घमप्रभावनाके भनेक कार्य किये थे। उन्होंने दक्षिण 
आरतमें भी अपने घमेप्रचारक भेजे थे | 
किन्तु सम्प्रतिके बाद मौस्येबंशमें कोई भी योग्य शासक 
नहीं हुआ । परिणाम स्वरूप मोय्ये साम्राज्य छिन्नमिन्न होगया ओर 
दक्षिण भार्तके राज्य भी स्व)धीन होगये । अशोकके एक घमे 
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३-संजेइ० मा० २ खण्ड ! पृष्ठ १९३-२९६। 


आन्ध्र-साम्राउव | (१०७' 


लेबसे यह स्पष्ट है & दक्षिणके चे! चोल, पाण्ड्य राज्य पहलेसेः 
ही स्वाधीन थे और मोय्योकरे बाद भान्ध्रवशी बलवान होगये । 





आन्ध्र-ससाम्राज्य । 

नमेदा और विश्ध्याचलके उपरान्त दक्षिण दिश्वाके सब ही 
प्रांत 'दक्षिणापथ'क नामसे प्रसिद्ध थे। 
दक्षिण भारतके प्रतु रजनतिऋ इृष्टिसे उनके दो भाग 
दो भाग। हो जाते हैं । पहले भागमें वह प्रदेश 
भाता है जो उत्तरमें नर्मदा तथा दक्षि- 
ण्में कृष्ण और तुक्नभद्राके बीच है। ओर दुसरे भागमें वह त्रिको- 
णाक्वार भूभाग आता है जो कृष्णा और तुक्जभद्रा नदियोति जारम्भ 
होकर कुमारी अतरीप्तक जाता है । यही वास्तवमें तामिरु अथवा 
द्राविड़ देश है| इन दोनों भागोंकी भपेक्षा इनका इतिहास भी 
अल्‍य-अलग होजाता है। तदनुसार यहां हम मोयोंके बाद पहले 

भाग पर अधिकारी आम््रवंशके राजाअका परिचय लिखते हैं । 
भशोकके उपशंत आन्भ्रवंशके राजा स्वराधीन होगये थे। यह 
लोग शातबाहन अथवा शालिबाइनके. 
आन्ध राजा ।  नामसे भी प्रसिद्ध थे।' ओर इनके. 
राज्यका आरम्भ ईंस्वी पूषे ३०० के 
लगभग हुआ या। चंद्रगुप्तके समयमें तीस बढ़े बढ़े प्राचीरवाले 
१-गेब ०, पृ०१३३ यूनानियोंने इसे 'दखिनवदेस? (08:0॥78.- 
78008) कहा था। २-मेकु ०, प्रष्ठ १५। २३-ढछामाइ०, ३०१९१ ॥ 


१०८ ] संत्िक्त मैंन शविशोंस । 
नगर आमन्ध्र राज्यके अंतगत थे। आान्भोंकी सेनामें एक छाख प्यादे, 
दो हजार सवार और एक हजार हाथी थे । युनानी ढेखकोने इन्हें 
एक बलवान शासक लिखा है। भशोकके मरते ही इन्होंने अपने 
राज्यको बढ़ाना प्रारम्भ कर दिया और सन्‌ २४७० या २३० ई० 
'पुर्वेके छगभग पश्चिमी घाट पर गोदावरीके उद्धवके समीप नासिझ- 
नगर उनके राज्यमें सम्मिलित होगया | घीरे-घीरे सरे क्षक्षिण प्रदेश 
पर समुद्रसे समुद्र पयेग्त उनका राज्य होगया ।' कहते हैं, मगघको 
भी सान्प्नोने, खारवेढके साथ शीत लिया था | कलिम्जके जेन 
सम्र!ट खारवेलने आन्ध्र सम्राट श तकर्णीको परास्‍्त किया था।* 
इसीसे अनुमानित है कि मगधविनयमें वह खारवेलके साथ 
हे थे। उनके समयमें पश्चिमकी ओरसे शक-छत्रपोंके भाक्रमण 
भारत पर होते थे । आम्प्रोने उनसे बचनेके लिये भपनी राजधानी 
महाराष्ट्रके हृदय प्रतिष्ठान (पेठन)में स्थापित की थी। इनका पहला 
राजा सिसुरु या सिन्धुक नामक था। इनका सारा राजत्वक्नाल 
करीब ४६० वर्ष बताया जाता है, जिसमें इनके तीस राजाओंनि 
राज्य किया था ।* 
इस वंशक राजाओंमें गौतमी पुत्र शातकर्णि नामक राजा 
प्रख्यात था । नामिकरके एक शिलाले- 
गोतमीपुत्र शातकर्णि। खर्में उसे * राज[|घिगज” और अशिक, 
इमक मूलक, छुगए्ट, कुकूर, अपरान्त, 
अनूप, विदर्भ ओर अकर।वन्ती नामक देशों पर शासन करते डिखा 
१-गेब०, प्र० १५४४-१७२ । २-कुऐड ०, पृ० १५ । ३-जवि- 
ओसो ०, भाठ मे पृ० ४४३२। ४>छामाइ०, १० १९१ । 








आन्ध्र -साम्राज्य । [ १०९. 


है। अनेक राजा-महाराजा उसकी सेवा ऋरते और भाज्ञा मानते” 
थे । वह शरणागतोंकी रक्षा करता ओर प्रजाके सुख-दुःखको अपना 
सुख दुःख समझता था | वह विद्वान, सह्जनोंक्रा भाश्रय, यशका 
आगा£, चारित्रक्रा भंडार, विद्यार्में अद्वितीय और एक ही घनुषेर 
वीर था । 

उसने शक, यवन ओर पह्वॉको संयुक्त सेनाको पराह्त करके: 
भारतको महान संहृटसे मुक्त किया था ।' इसी कारण बह “विक्र- 
मादित्य'के नामसे प्रसिद्ध हुभा था। उम्का राजलकाक ईं० पूव 
१००-४४ बताया जता है। प्रारम्मर्में उसने आाह्मणोंके धर्मक्ा' 
पालन किया था, परन्तु भपने अंतिम जीवनमें वह एक जेन गृहस्थ 
होगया था | शकविजयकी स्मृतिर्में उसका एक संवेत्‌ भी भारम्म 
हुआ था जो भाज तक प्चक्षित है ।* 

गौतमीपुत्रके अतिरिक्त इस वंशके राजाओंमें हाल और 

कुन्‍्तलशातकर्णि भी उल्लेबनीय हैं। हाल 
व्यापार । अपनी साहित्यक रचनार्ञजाके लिए पसिद्ध 
हैं जी! कुन्तलने सन्‌ ७८ ई० में पुनः 

शक को हराकर आंध्रसाम्राज्यको स्वाधीन बनाया था। शालिवाहन 
शक इस! घटनाकी सम्तिर्में प्रचलित हुमा था 

आंध्रकालमें देश स्मद्धिशाढी हुआ था। छोगोमें उत्साह 
ओर साहसका संजा! हुआ था, जिससे डन्‍्होंने जीवनके प्रत्येक 


- (-बगैं०, पृष्ठ !४९। २-विक्रमादित्य गौतमीपुत्र शातकर्णिका 
विवेचनात्मक वर्णन “ संक्षिप्त जन इतिहास ? भाग २ खेंड २ 
प्ृ०-६१-६५६ में देखना चाहिए। 


_*५० ! संक्षित्त जेन इतिहास | 





अंगको ठत्नत बनाया था। वणिज-व्यापार खूब ही व्रृद्धिको पहुंचा 
था | पश्चिमसे जहाज आकर भृगुकच्छके बन्दरगाहपर टद्ररा करत 
थे। पैठनरे एक खास तरहका पत्थर और तगरपुर ( नेरापुर ) से 
मनलेन-साटनें, मारकीन भादि कपड़ा एवं अन्य बस्‍्तुय भृभुऋच्छ 
गाड़ियों ले जाई जाती थीं ओर वहांसे जहाजमें लद॒कर पश्चिमक 
देशों यूनान भादिको चली जाती थीं। सोपारा; कल्याण, सेमुल 
-इत्यादि नगर व्यापारकी मंहियां थीं। लोगोंके लिये जाने-जानेकी 
काफो सुविधा ओर उनही रक्षाक। समुचित प्रबन्ध था। भारतीय 
व्यापारी निश्चित होकर देश-विदेशसे व्यपार करके समर द्धको प्राप्त 
'हो'हे थे । 
वाणिज्यके अनुरूप ही साहित्यकी भी आन्भक्ाल्में मच्छी 
उज्ति हुई थी। आन्त्रतेशके अनेह राजा 
साहित्य।  माहित्यरसिफ थे और डनमेंसे किन्हीं+ स्वयं 
ही रचमा4 भी ?चीं थी। सम्राट हालकी 
गाथा सप्तशनी' प्रसिद्ध ही है। परन्तु यह बात नहीं है कि आन्य- 
-कालमें केवक प्रकृत भाषाकों ही उन्नति हुई हो. बल्कि संस्कृत 
भाषाकों भी इस समय प्रोत्साहन मिछा था। प्राकृत भाषाका प्रमुख॒य 
अन्य 'बृदस्कथा! था, जो महाकवि गुणात्यक्री रचना थी ।* 
कहा जाता है कि गुणात्यने कारणभृति नामक आचार्यसे 
जानकर कथासाहित्यक्रा यह अद्वितीयग्रन्थ रचऋर सालिशहन गजाको 
भेंट किया था। यह कारणभू ते ए% जैनाचाये प्रगट होते हैं।' उधर 


-१-बग० प्रष्ट १७४४-१०६। र२-भबग० पृष्ठ १७०-१७१ है 
३- ओर का € बहानी-अडु ' देखो | 


आन्ध्र-साम्राज्य । [ है११ 


संस्कृत भाषाका अपूर्य व्याकरण * कातन्त्र ' भी एक पताढिवाहन 
रानाके लिये रचा गया था ! $हते हैं कि यह भी ए% जनाचार्यकी 
कुति थी | जेन विद्यालयोंमें इसका पठनप/ठन भाज भी होता है। 


लोगों: वदिकपर्मके साथ-साथ बोद्धधर्म ओर भनघमेका भी 

प्रभार था । सामाजिक संस्थायें प्राय: सुदृर 

घम्मे।. दक्षिण देश जेपी ह। थीं।' “काल्काचार्यक- 

थानक'से प्रगट है कि पेठनके गजाके वह 

गुरू थे | जेन मुनिर्यो ओर आर्यिद्नार्भोक्ना आवागमन राजप्रासादमें 

भी था; राजा ओर प्रजाकों जैन गुरु घमकी शांति और सुखकर 

शिक्षा दिया करते थे। उनका धर्मोपदेश बहुकःये री भी था। यही 

वजह है कि गोतमीपुत्र और हालके विषयरम्में अनुमान किया जाता 

है कि थे जेनधर्मानुयायों ह्वागये ये। आम्ध्रदेश सघन *नों, पव्तों ओर 

उपत्यकार्ओप्ते परिपृणे था । प्रकृतिप्रिय जनोंह्मा ध्यान इथ देशके 

सौन्दय्यंकी ओर आक्ृष्ट हुआ। उनके संघ वढ़ाँ पहुंच और अपनी- 

अपनी 'पल्कि? स्थापित करके बस गये ।* सारा देश जेन मंदिरोप्त 
अलुंछूत और जन मुनियोंके धर्मोपदेशसे पत्रित्र होगया । 


न्लनन+ 


१-८ पफ़० ता ए छिकवा8२४)879 7एपोौ० क्‍58 
0॥9878007860 ४9ए 8]905॥ 776 88706 ४008] [6&/07९९ 
घ8 6 पिया 80प्रत; छया गंध छुण।ए ० #ढॉंशाता 
(6ए 866७॥॥ ६0 #8ए6७ 92९७7॥ 2768४ 09907078 0० ६0७8 
बे ब्रंग8 804 उिप्रवेतधांडाउ, -5. 8 738]98 फछ्काणं 4ैए७- 
8०7 ॥7 (06 270७० 7008, 982० 234. 

२-साइंज०, मा० रे पृष्ट ८ ९। 
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सुदर दक्षिणके राज्य । 
( द्राविड़-राज्य ) 


गोदावरी और फिर कृष्णा एवं तुज्ञभद्वासे परे दक्षिण दिशामें 

जो भी प्रदेश था वह तामिल अथवा 

द्राविड़ राज्योंकी द्वाविड़ नामसे परिचयमें भाता था। यह 

सीमायें। द्राविड़ अथवा तामिलदेश तीन भार्गो 

। अर्थात्‌ चेर, चोक ओर पाण्ड्य मण्डलोमें 

विभक्त था | पाण्ड्यमंडकू ' पण्डि नाडु” नामसे विरूयात्‌ था और 

वह वर्तमानके मदुरा जिला जितना था।* भशोकके समयमें पांड्य 

राज्यमें मदुश ओर तिनावकछीके जिले ग्भित थे।' मदुरा उसकी 

राजधानी थी, जो एक समय सम्ृद्धिशाली बहुजनाकीणे और पर- 

कोटेसे वेष्टित नगर था। पांड्योंका दूसरा प्रमुख नगर को 
( एजएछ ) थी। 

चोलमंडल्ञका दूसरा नाम 'पुनल्नाडु' था और डरेयुर (उरगपु?) 

उसकी राजधानी थी, जो वर्तमानरे ट्चिनापछी नगरके सन्निकट जव- 

स्थित थी। चोर राज्यक्रा विश्तार कोरोमण्डल जितना था। पुऋर 

अर्थात्‌ कावेरीप्यमपट्नम चोलोंका प्रधान बन्द्रगाह था। प्राचीनका- 

ढमें चरमण्डऊका वित्तार मैसूर, कोइम्बटोर, सलेम, दक्षिण मालवार, 

टावनकार और कोर्चान जितना था। इसकी राजवबनी कछूर अथवा 


११२ ] संक्षिप्त भेव इतिहास । 








१-जमोसो ०, भा० १८ पृष्ट २११३। २-छामाइ० ए० २८६॥। 
३-जषीसो ०, मा० १८ पृ० २१३। ४-छामाइ० पृ० २८६। 


आन्न्‍्सतक्ज्यो'. [११३ 
बेह्ि थी औरःपाण्डकरेश इससे पश्चिन्में था । यह तीन राज्य ही 
दक्षिण भास्तकें!प्रमुख-थे । 

द्क्षिणिके इने तीनों राज्योंक्ा उछेश्व सम्राट अशोहके घर्म- 

लेखमें हुआ है।' और सम्राट्‌ खार्वेलके 

शिलालेख और छशिलालेखमें भी इनका उलेख मिलता 

द्राविड़ राज्य। है, परन्तु साहित्यमें इन तीनों राज्योंका 

अस्तित्व एक अति प्राचीनक्राल्से सिद्ध 

होता है। ' कात्यायन-बातिका ! में पाण्ड्य, चोर आदिका उलेख 

है। पातअकिने इसी प्रक्नार माहिप्मती, वेदर्म काश्चीपुर और केर- 

छका उल्लेख किया है। “मह।भारत” (बनपव ११८) में द्वाविड़ 

देशकी उत्तरीय सीमामें गोदावरी नदीका उल्लेख है। यूनानी लेखकों 
टोलमी आदिने भी इन देशॉझा उलेख किया है ।* 

उधर जेन साहित्यसे भी चेर, चोल ओर पाण्ड्य गज्योंकरा 

प्राचीन अस्तित्व प्रमाणित है। महाराज 

जैन साहित्यमें रृप्णक युद्ध जब जर.पिंघुसे होरदा था 

द्राविड़ राज्य+। तबद्र विड़ देशके राजा भी उनके पक्षमें 

थे ।* माद्दन होता है कि प.०्डवॉके 

दक्षिण मथुरामें राज्य स्थापित ऋरनेके कारण उन राज्योह्ता सम्पर्क 

उत्तर भाग्तीय राज्यपति घनिष्टतामें "रिगत होगया था । चे!-चोल- 





१-कच० पृष्ठ २६७० | २-अध० पृष्ट ११३-११९॥। ३- 
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११४ ] संक्षित्त जैन इतिहास । 


पाण्ड्य, इन द्रविड़ राज्योंका युधिष्ठरादि पाण्डवोंसे गहरा सम्बन्ध था। 
विदित होता है कि जिस समय पलवदेशमें बिराजमान भगवान्‌ भरि- 
ऋनेमिके निकट पाण्डवोने जिनदीक्षा ली थी, उसी समय इन द्रबिद 
राजाओंने भी मुनित्रत धारण किया था। पाण्डबोंके साथ तप तपकर 
वह भी शत्रु जयगिरिसे मुक्त हुये थे। 


भगवान्‌ णरिष्टनेमिके तीथेमें ही कामदेव नागकुमार हुये थे। 
नागकुमारका मित्र मथुराका राजकुमार भद्दाव्याल था। यह महाव्यार 
पांध्यदेश गया था और पाण्ड्य राजकुमारीको ब्याह छाया था।* 
हसके पश्चात्‌ भ० पाश्वनाथके तीथेकालमें करकण्डु राजा हुये थे, 
जिन्होंने चेर, चोल और पाण्ड्य राजाओंको युद्धमें परास्‍्त किया 
था | करकण्डुक़ो यह जानकर हार्दिक दुःख हुआ था कि वे राजा 
क्षनी थे। उन्होंने उनसे क्षमा चाही और उनका राज्य उन्हें देना 
चाहा; परन्तु वे अपने पुत्रोंकों राज्याधिकारी बनाकर स्वयं जेन मुनि 
होगये थे ।* 


इन उलेखोंमे चेर, चोल, पाण्ड्य राज्योंक्रा प्राचीन अस्तित्व 
ही नहीं बल्कि उनके राजाओंफा जेनधर्मानुया!यी होना भी स्पष्ट है। 
दक्षिणाभारतमें अरु-त्तर पर्वत, ऐवर मले, तिरुमूर्ति पर्वत इत्यादि 


१-पेडुतु श्रा तिण्गिज्ण्ण। दविढण:हिदाण अ्ठक्नोडिओ | 
सेतुजय गिरिसिररे णिज्व/|णगया णमो तेति ॥?? 
२-“गभीरविजयदुदू हिणिग।उ-द हिणमहुराहिउ पंडिशाउ? 


-णायकुमारचरिठ ८|२ 
 इ-कच० पृष्ठ ७९-८०। । 


जान्ध्र-साम्राभ्य | [११७५ 


स्थान ऐसे हैं जिनसे प्रगट होता है कि वहां पाण्टवादि प्राचीन 
महापुरुष पहुंचे थे।' 

दक्षिणके इन तीनों राज्योंप्ें पाण्ड्य राज्य प्रधान था | राज- 

त्वकी अपेक्षा ही नहीं बल्कि सम्यता 

पाण्ड्य राज्य+। ओर संस्कृतिके कारण पाण्ड्यवंशको ही 

| प्रमुख स्थान प्राप्त है। उनका एक दीघें- 
कालीन राज्य भा और उससें उन्होंने देशको खूब ही समद्धिशाली 
बनाया था ।* पाण्ड्यराज्य जति प्राचीन काछसे रोमवारूकि साथ 
व्यापार करता था । कहा जाता है कि पांड्यगाजाने सन्‌ २७ ईं० 
पृ० में अगस्टस सीजरके दरबारमें दृत भेजे थे। यूही छोगेकि साथ 


नम श्रमणाचार्य भी यूनान गये थे ।* युनानमें भारतीय कपड़ेकी 
बहुत खपत थी । 


रोमन ग्रंथकार पीटर वीनसकों इस बातका पसन्देह था कि 
यूनानी ?मणियां भारतीय परिधान पहनकर निरूजताकी दोषी होती 
हैं । वह भारतको महुमरको “ वुनी हुई पवन ' के नामसे पुकारता 
है | छिनी एवं अन्य यूनानी लेखकने शिक्रायत की है कि यूना- 
नका करोड़ों रुपया विछासिताकी वस्तुओंके मूल्यमें यूनानसे भारत 
चला जाता है| उस समय रुई, ऊन और रेशमके कपडे बनते थे | 
ऊनके बख्नोर्में सबसे नफीस चूहोंकी ऊन गिनी जाती थी । रेशमके 
कपड़े तीस प्रकारके थे । सारांश यह कि पांड्य राजतकालुमें यहां 
विद्या, का और विज्ञानकी खूब उन्नति हुई भी । 


! -नमीसो ० मा० २५ पृष्ठ ८८-८९॥। २-जमीसो ०, मा०.१८ पृ० 
२१३। ३-इंहिक्बा ० , मा० २ पृष्ठ २९०३। -ढामाह०, पृष्ठ २८७-२८८ 


११६ ] संक्षितर भव इतिह्वास्‌ । 
पाण्व्य राजके समयमें अर्थात्‌ ईध्बी पूर्व तीसरी शताब्दिमें 
पाण्डच देशमें पानीका, सीलाव भाया 
पाण्ड्य विजय। था, जिसमें कुम्ररा ओर पहरूलि 
नामक नदियोंका मध्यवर्ती प्रदेश जल- 
मझ्म होगया था । अपनी इस क्षतिकी पूर्ति पाण्ड्य राजने चोछ-चेर 
राजाओंके कुम्डर और मुत्तर नामक जिलोंपर अधिकार जमाकर की 
थी । इस विजयके कारण यह पाण्व्यशाज नीलन्तरु तिरुवीर प/ण्ड्यनू 
कदलाये थे। इन्द्रीके समयमें द्वितीय “ संगम्‌ साहित्य परिषद ” 

हुईं भी ।' 


पाण्ड्यबंशकी इस मृक शाखके अतिरिक्त दो अन्य छश्ाखा- 
ओझा भी पता चलता है। ईल्वी 

यारूकुरुके पाण्डथ | प्रथम शतािदमें मधुरा पाण्ड्यवंशके 
एक देव पाण्ड्य नामक राजकुमार तौछूव 

देशान्तगेत बारुकुरुमें आा बसे थे। और वहीं किसी जेनीकी 
कन्यासे उनका व्याद हुआ था । कालान्तरमें वह बारुकुरुछो राज- 
घानी बनाकर शासनाधिकारी हुये थे | इनके उत्तराषिक्रारी इनके 
भानजे भूताकू पाण्ड्य थे जो कदम्ब समप्राटके आघीन राज्य करते 
थे | इसी समयसे पाण्ब्य देशमें निज पुत्रके स्थानपर भानजेको 
उत्तराधिकारी होनेका नियम प्रचक्षित हुआ था। भूतालके पश्चात्‌ 
क्रमशः विद्युन्न पाण्ड्य (सन्‌ १४८ ई०), वीर पाण्ड्य (सन्‌ २६२ 
ईं० तक), चित्रवीय्य पाण्ड्य (सन्‌ २८१ ६० ) देववीर पाण्व्य 


१-श्ाइंजे० , सा« १ पृष्ट १८-३९ ॥ 
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आन्ध्र-साम्राउ्य | [११७ 


(सन्‌ २९० ई०), बढूवीर पाण्ठ्य (सन्‌ ३१६ ६०) और जयवीर 
पाण्ड्य (सनू ३४३ ई०) ने राज्य किया था । इसके जागे इस 
पाण्व्यवंशका पता नहीं चल्ता ।' 

पाण्य्यवंशकी एक दूसरी शाखा कारकल्में राज्याधिकारी 

थी । जिस समय तोलब देशका शासन 
कारकलके पाण्ड्य। कापिट्ट हेग्गडे कर रहा था, उस समय 

प्रजा उसके दुःशासनके कारण “ऊषब 
गई थीं। भाग्यवशात्‌ कारकलमें हम्बुच्चके शासक जिनदत्तरायके 
बंशन भैरव प/ण्ड्य मृडबिद्री तीथ्थंकी यात्रा करके आ निकले। 
दुखी प्रमाने उनसे जाकर अपनी दुख गाथा कही | भेरव पाण्छने 
हेमाडेको बुलाकर समझाया, परन्तु उसपर उनके समझानेका कुछ 
भी असर नहीं हुआ । हठात्‌ उन्हंने हेमाड़ेकों युद्धमें परार्त करके 
उसके प्रदेशपर अधिक्रार जमाथा | इनके उत्तराधिकारी कारकलपें 
आरहे और निम्नलिखित शासकने वहां रहकर राज्यशासन 
किया था । 

(१) पाण्ठ्य देवरस या प/ण्ज्य चक्रवर्ती, (२) छोकनाथ देब- 
रस, :३) वीर पाण्ड्य देवरस, (४) रामनाथ अरस, (७) भैररस 
जओोडेय, (5५) वीर पाण्डय भैररस ओडेय, (७) अभिनव पाण्ड्देव, 
(८) हिरिय भेरबदेव ओडेय, (९) इम्मडि भेरवराय, (१०).ांड््प्प 
ओडेय, (११) हम्मडि भेम्वराय, (१२) समनाथ और (१३)-बीर 
परण्ड्य । 


.._ ?-जैसिभा०, भा० ३ किरण ३ पृष्ठ ९२ | २-पू» पृष्ठ ९३। 





११८ ] संक्षिप्त जेन इतिहास । 

पाण्ड्यराज्यमें उस समय धार्मिक सहिष्णुता भी प्रचुरमात्रामें 
विद्यमान थी | “ मणिमेखले ” नामक 
धम्म । तामिरछ महाकाव्यमें एक स्थल पर एक 
नगरके वणेनर्में ऋद्टा गया है कि 'अत्येक 
धर्मालयका द्वार हर भक्तके लिये खुला रहना चाहिये। प्रत्येक घर्मा- 
चायको अपने सिद्धांतोंका प्रचार और शाख्रार्थ करने देना चाहिये। 
इस तरह नगरमें शांति और आनंद बढ़ने दीजिये |” यद्दी बजह 
भी कि ठस समय ब्राह्मण, जेन और बोद्ध तीनों धर्म प्रचलित द्वोरहे 
थे। लोगोंमें जैन मान्यतायें खुब घर किये हुये थीं, यह बात 'मणि- 
मेखले! ओर “ शीलूप्पधिकारम्‌ ” नामक महाकाव्योंके पढ़नेसे स्पष्ट 
होजाती है| 'मणिमेखले? में ब्राह्मणोंकी यज्ञशाल।ओं, जेनोंकी महान 
पल्चियों (॥०००४६४८०४), शेवोंके विश्रामों ओर बोद्धोंके संघारा- 
मोंका साथ-साथ वर्णन मिलता है ।* यह भी इन कार्व्यंसि प्रगट है 
कि पाण्ट्य और चोल राजार्भोने जेन और बौद्ध धर्मोको अपनाया 

औ | मथुरा जन ध्मका मुख्य केन्द्र था । 
भणिमेखले' का मुरूय पात्र कोबलन अपनी पत्नी सहित 
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आन्ध्र साम्राश्य । [११९ 





जिस समय मधुराकों ज्ञारद्दा था तो मागेमें एक जेनीने उन्हें साव- 
धान किया था कि वे वहां पहुंचकर किसी जीवको पीड़ा न पहुं- 
चाये और न हिंसा करें, क्‍योंकि वहां निग्रेन्थ ( जनी ) इसे पाप 
बताते हैं| पुहरनगरमें जब इन्द्रोस्सव हुआ तो राज़ाने सब ही 
सम्प्रदायोकोी निमंत्रित किया । जनी भी पहुंचे और अपना पघर्मो- 
पदेश दिया, जिसके फलरूप अनेकानेक मनुष्य जेन घमममें 
दीक्षित हुए । 


'शीरूप्पधिकारम! काव्यसे प्रगट है" कि उसके मुख्य पात्र 
मधुराकी यात्रा करने गये थे। मघुरा उम्त समय तीर्थ समझा जाता 
था | वहां पासमें अनेक जेन गुफायें थीं, भिनमें जैन मुनि तपस्या 
किया करते थे। 'भार।घना कथाको५” से प्रगट है कि भ० महद्दा- 
वीरके उपरान्त वहांपर एक सुगुप्ताचार्य नामके महान्‌ साधु हुये थे।* 
मदुराकी यात्राको चलकर वे पात्र पहले जेन साधुर्ओोकी एक 'पहल्चि! 
पें झहरे थे। वहां चिकने संगमरमरका चबुतरा था, निसपरसे जेना- 
चार्य उपदेश दिया करते थे । उन्होंने उसकी परिक्रमा दे वन्दना 
की | वहांसे चक्कर उन्हें कावेरी नर्दीके तटपर आर्यिक्राओं का आश्रम 
मिला । देवन्धि भार्यिका मुख्य थी, वह भी उनके साथ होली। जेन 
जआार्यिकाओंका प्रभाव उस समय तामिर ख््लीसमाजमें खूब था। भागे 
कावेरीके बीच टापूमें भी उन्होंने जन साधुके दशन किये। सारांश 
यह कि उन्हें ठोर-ठोरपर जेन मुनियों ओर भार्यिकराओंके दशन होते 
थे। इससे वहां जेनधमेका बहु प्रचलित होना स्पष्ट है। 


१-पाइंने० पृष्ठ ७-४८ । २-जैज्ञाइं० पृष्ट २९। ३-आाक ०। 


५२० ] संकिधिलकत इंश्िकस । 
चोल प्रदेशका नाम चोलमण्डल था, जिसका अपभंश कोरो- 
मण्डल होगया । उसके उत्तरमें पेज्लार ओर 
चोल राज्य।  दक्षिणमें वेछरू नदी थी। पश्चिममें यह 
राज्य कुर्गकी सीमातक पहुंचता था | अर्थात्‌ 
इस राज्यमें मदरास, मेसूरका बहुतसा इजका ओर पूर्बीत्तागर तट- 
पर स्थित बहुतसे अन्य ब्रिटिश जिले मिले हुए थे। प्राचीनकान्में 
इस राज्यको राजधानी उरईऊर ( पुरानी तृचनापढी ) थी । जोर 
तब इसका पश्चिकके साथ बहुत विस्तृत व्यापार था। तामिल 
छोगोंके जहाज भारतमहासागर तथा अन्ञालकी छाड़ीमें दूर-दूर 
तक जाते थे। 
कावेरीप्युमपह्टनम्‌ इस देश क्ला बड़ा बंदरगाह था। चोलराजा- 
में प्रमुख कारिकल नामका राजा था जिसने ढुंकापर भाकरमण 
किया था ओर कावेरीक्ता बांध बांध। था। इस राजाकी नाम अपेक्षा 
एक भिनालय भी स्थापित किया गया था, जिससे इस राजाका जेन- 
घर्मीप्रेमी होना स्पष्ठ है; 
पाण्ड्य और चोर राज्योके समान ही चेर अथवा केरल राज्य 
था | चर राजाओंके इतिहासमें विशेष 
चेर राज्य । उल्ेखनीय बात यह है कि उनके 
राज्यकालमें देहांता शासन अधि- 
कांशमें प्रजातन्त्र नियरमोपर चलाया जाता था, जिसका प्रभाव सारे 
राज्यपर पड़ा हुआ था । गांवोमें भिन्त भिन्न सभायें प्रबन्ध ओर 
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आन्‍्ध्र साऋण्य | (१२१ 
विचार “सम्बन्धी अधिकारोंका उपयोग करती थीं।' एक समय 
कोंगुनाडु प्रदेश भी चेर राज्यके अन्तगेत था, जिससमें वतेमानका 
कोइम्बट्र जिला, सलेमका दक्षिण-पश्चिमी भाग, त्रिचनापली जिलेका 
करूर तालक ओर मदुरा जिलेका पढछनी तालह गर्भमित था । 

कवि अरुनगिरिनाथरने कोंगु देशपर चेर भ्रधिकारका उलेख 

किया है । बेहलोर.के शिलालेखमें कोकनुन रवि और रवि कोंडे 

नामक चेर राजाओंका उल्लेख है ।' प्राचीनकाकमें चेर राजा अति 

प्रभावशाली थे और उनका सम्बन्ध उत्तर भारतके राजाअओसे था। 

सम्राट्‌ श्रेणिकने एक केरल राजाकी सहायता की थी, यह पहले 

ल्खि जा चुका है। इतसे भी पहले हस्तिनापुरके कुरुराभके 
सहायककोंगु और कर्णाटकक्े राजा थे ।*१ 

चेर राजत्वकालमं भी व/मिक उदारता उल्लेखनीय थी। एक 

। घरमें जेन और श्ेव साथ-साथ 

घम । रहते थे। 'शीलप्पधिक्रासर्म! कांव्यके 

कर्ता चर राजकुमार इलनुणेवद्गिल 

जेनी थे, जबकि उनके भाई संगुत्वन एक शेव थे । तो भी उस 

समय चेर देशके निवासियोंमें जन धर्मका खूब ही प्रचार था। 

ईस्वी पहकी-दूसरी शताब्दिमें क्ॉंगु देशके पहले तीन चेर राजाअकि 


न अनन्त “४० 


१-छाभाई०, पृष्ठ २९२। २-जप्तीसो ०, भा० २१ प्रष्ठ ३९-४० ॥ 
३-'जहि थन्‍्पोट्जट्ट जालंधर मारुभटकक्रीएफखसबख्धर | 
मरुवेयंग कुंग वेराडिवि गुजरगोडलाडकन्नाडबि ॥? 


--मविश्तयत्कहाए सुशभः सन्धि: | 
४-प्ताइंज०, भा० है युध्ठ ४६-४७ । 


१२९ ] संक्षिप्त भेन इतिहास | 


गुरू जेनाचाये थे; बल्कि पांचवी छ्ताबिदि तक उस वंशके राजा 
गुरू जैनी ही रहे । चेर राजा कुमार इलज्ञको भादिगलके पितामह 
एक मद्रावीर थे। एक युद्धमें उनकी पीठमें घातक भाधात पहुंचा । 
उन्होंने अपना अन्त समग्र निकट जानकर सलेखना त्रत स्वीकार 
किया था । 


राजकुमार इलन्मोबद्ध भी जैन मुनि हुये थे। कोंसु 
देशमें मनेक प्राचीन स्थान ऐसे हैं जिनसे प्राचीनकालमें मेन 
घमेका बहु प्रचार स्पष्ट होता है । विजियमझ़लम नामक स्थानपर 
चन्द्रप्भ तीथेकुरका एक जेन मंदिर है। उसमें पांचों पाण्डबोंकी 
तथा भगवान्‌ ऋषमदेवकी भी मूर्तियां हैं। मंदिरके पांचवें बढ़े 
कमरेमें पत्थरमें आदीश्वर भगवानकी जीवन घटनायें भद्धित हैं ।* 
इस प्रकार इन तीनों द्रबिड राज्योंमें प्राचीनकाढूसे जेन धमे- 
प्रधान रहा था । इन राजवंशोंके राजत्वका क्रम यह था कि पहले 
चोछराज प्रधान थे; उनके बाद चेर राजाओं झा प्राबल्य रहा । अन्तर्में 
पाण्डचराज प्रमुख सत्ताघीश हुये । पाण्डचोंके उपरान्त पलछव, चाल- 
क्यादिकी प्रधानता हुई थी, जिनका इतिहास आगे छिखा जायगा। 
द्राविड़ राजाओंके राजत्वकाछूमें तामिलदेशका व्यापार भी 
खुब उन्नतिपर रहा था । निरुसन्देह दक्षिण- 
व्यापार । भारतका व्यापार तब एक जोर उत्तरभारतसे 
होता था तो दूसरी ओर योरुपके देशोंसे भी 


पं >जेसाई०, पृष्ठ २९-३० व गमिकु०, मा० ३ पृष्ठ ३े७७।. 
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आन्श्र साम्रास्य | [ शररे 


वहांका व्यापार खूब चछता था। ऊर (9) नेसे प्राचीन नगरके 
ध्वंस्तावशेषोंमें जेतूनकी लकड़ी मिली है जो मलावारसे वहां पहुंची 
अनुमान कीजाती है। सोना, मोती. हाथीदांत, चांवल, मिच मोर, 
लंगूर आदि बस्तुयें दक्षिणभारतकी उप्र थीं जो द्वाविड़ जहाजोमें 
लादकर बेबिलन, मिश्र, यूनान और रोमको भेजी जाती थीं। इस 
व्यापारका अस्तित्व ईस्‍्वी पूर्व ७ वीं या ८ वीं शताब्दिसे भी पह- 
लेका प्रमाणित होता है ।' 
रोमन सिक्के तामिलनाडुसे उपलठ्ध हुए हैं, मिनेसे तामिक 
देशमें पश्चिमात्य व्यापारियोंका अस्तित्र सिद्ध होता है। उन्हें लोग 
'यबन' कहते थे ओर इन यवनोंका उछेख कई तामिल काव्योमे है। 
तामिछराजागण हन विदेशियोंको अपनी फोजमें भरती करते थे ओर 
उनके जआात्मरक्षक भी यह होते थे। कावेरीप्पुमपट्टनमर्में इन बवनोंऋ! 
एक डपनिवेश था| 
तामिलोंका रहन-सहन ओर देनिक जीवन सीधा-सादा था । 
उनकी पोशाक समाजसमें व्यक्तिगत प्रतिष्ठ। 
संस्कृति। और मर्यादाके अनुसार भित्न-भिन्न थी। 
मध्यश्रेणीके लोग बहुध। दो वस्त्र घारण करते 
थे। एक वद्थकों वे अपने सिरसे लपेट लेते थे और दुसरेकों कम- 
रसे बांध लेते थे। सेनिकलोग बरदी पहनते थे। सरदार छोग मोस- 
मके अनुकूल बस्र पहनते थे। लड़कोंकी शादी १६ वर्षकी उम्रमें 
जौर लड़कियोंकी १२ वर्षकी अवस्थार्में होती थी ! विवाह्के छिये 
यही उम्र टीक समझी जाती थी ! मृत व्यक्तियोंके दाहर्थानोंपर 


१-हिजारूईं » पृष्ठ १९८....। २-नमीलो० भा० १८ पृष्ठ २१३। 


_१२४ ] संक्षिप जिन ईविहूस्त. 


मंदिर और निषधि बनानेका भी रिवाज था। संग्रामर्भें वीरग्रतिको 
प्राप्त हुये योद्धाओंकी स्वृतिस्वरूप 'वीरपाधाण ? बनाये जाते थे जो 
'वीरगल” कहलाते थे और उनपर लेख भी रहते थे। 
तामिल जातियोंके राजनेत्रिक नियम भी आदशे थे। राजाको 
राज्यप्रबन्धमें सहायता करने और ठीऋ- 
'राजनेतिक प्रबंध। ठीक व्यवस्था करानेके छिये पांच प्रका- 
रकी सभायें थीं अर्थात्‌ (१) मंत्रियोंकी 
सभा, (२) पुगेहितोंकी सभा, (३) सेनि._ अधिकारियोंकी सभा, 
(४) राजदूर्तोकी सभा और (७) गुप्तचरोंकी सभा । इन सभाओंमें कुछ 
सदस्य जनताके भी रहते थे । उसपर पण्डितों ओर सामान्य विद्वा- 
नोंको अधिकार था कि जिस समय चाहें अपनी सम्मति प्रगट करें। 
उपरोक्त सभाओंमें पहली सभाका कार्य महकमे माल और 
दीवानीक! प्रबन्ध करना था | दूसरी सभा सभी धार्मिक मंश्कारोंको 
सम्पत्न करानेके लिये नियुक्त थी। तीपरी सभाका कतेव्य जिसका 
नायक सेनापति होता था, सेनाको समुचित व्यवस्था रखना था। 
शेष दो सभाओंके सदस्य राजाकों सेधि-विग्रहादि विषयक परामशे 
देते थे। यांवोंके प्रबन्धके लिये “गांव पंचायतें! थीं। न्याय निःशुल्क 
दिया जाता था-आजकलकी तरह उमके लिये 'कोट्फीस 'में 'स्टाम्प! 
नहों लगता था। दण्ड व्यवस्था कड़ी थी-इसी कारण अपराध भी 
कम होते थे।* 


. १-जमीसो० मा० १८ पृष्ठ २१४। २-छास्राइ० पृष्ठ २८९/ब 
'जमीसो० .भा० १८ पृष्ठ २१४-२१५। 
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तामिल राज्ञाओंके समयमें शिक्षाह्ा खूब प्रचार था | ख्तथियां 

भी. ख्वतंत्रतापृबक विद्याध्ययन करती 

साहित्य ।  भीं। उनमें $ईं स्त्रियां भच्छी कवियत्री 

थीं। विहृत्ता भी केव७ उच्च बणेके 

लोगों तक सीमित न थी | हरकोई अपनी बुद्धि-कौशलका प्रदरशन 

कर सकता था । उच्च कोटिके साहित्यक्रा निर्माण ठीक हो ओर 

साहित्य प्रगतिश्नो प्रोत्साहन मिले, हसलिये एक ' संघम ” नामकी 

समा स्थापित थी; जिसमें उद्भट विद्वान और राजा रचनाओंडछी 
समालोचना करके उन्हें प्रमाणता देते थे । 


इस संघमकालक कछगभग पचास अनूठे तामिक ग्रेथ आजत5 
उपकव्घ हैं जो इतिहासके लिये महत्वकी चीन हैं ।' जनाचार्य भी 
इस 'संघम' में भाग लेते थे ओर तामिलका आरम्भिक साहित्य: 
अधिकांश जेनावायौका ऋणी है | पाण्डय राजा 'पाण्डिद्न उर्गे 
पेरु वठुडि' ने इस संघम-सभामें उलेखनीय भाग लिया था । उन्हींक 
समक्ष तामिलका प्रसिद्ध काव्य 'कुरछः संधमृममें उपस्थित किया 
गया था और खीकृत हुआ था | उस समय ४८ महाकवि विद्य- 
मान थे । 'कुरछ” जेनाचार्यकी रचना है, यह हम भागे प्रगट करेंगे । 
उस समय एक तामिल कवियित्री अनवेय्यार नामक थी। उसने 
राजाक़ी प्रशंसामें एक सुंदर रचना रची थी ।* 


तामिल राज्यमें वेदिकधर्म ओर बोद्धधमेके अतिरिक्त जेनघर्म 


.. (_छामाइ० पृष्ठ २८९-२९० व जमीसो० भा० १८ पृष्ठ १९) 
२-ममप्रानिश्मा ० पृष्ठ १०९१ 


१२६ ] संक्षिप्त जेन इतिशास | 
भी एक प्राचीनकाछसे प्रचलित था। सन्‌ 
घर । १३८ में वहां अडैबजेन्डियासे पन्टेनस 
नामक एक ईसाई पादरी भावा था। उसने 
लिखा है कि वहां उसने श्रमण ( जैन साधु ), ब्राह्मण ओर बोढ़ 
गुरुओंको देखा था, जिनको भारतवासी खूब पूजते थे, क्योंकि उनका 
जीवन पवित्र थी । उस समय जेनी अपने प्राचीन नाम ' भ्रमण ! 
नामसे ही प्रसिद्ध थे, यह बात संगम्‌ ग्रंथों बथा मणिमेखले, शील- 
प्यधिकारम्‌ आदिके देखनेसे स्पष्ट होजाती है । 








निस्सन्दह 'श्रमण' शब्दका प्रयोग पहले पहले ननिर्योने भपने 
साधुर्भोके छिये किया था। उप्गन्त बोद्धोनि भी उस शठ्दकों गृह्ण 
कर लिया और उनके साधु 'शाक्यपुत्रीय श्रमण' नामसे प्रसिद्ध हुए 
ये।* दक्षिणमारतके साहित्य-ग्रन्थों और शिलालेखोंमें सर्वत्र -श्रमण! 
श्दका प्रयोग जैनेंक्रे लिये हुआ मिलता है। श्रमण और श्रमणो- 
पएासक लछोगोंकी संख्या वहां प्राचीनकारमें अत्यधिक थी। 


व्न्श्ज््य््श्न्प््स्स्य्स््त्न 


१-बजैस्मा० प्ष्ठ १४२। 

२-८प११९ उद्लात&8 प४९९ (60 0०0७7 छि78787%' 
एए०ण' 00 ४४6. उउच्वेतधांडा8 48 बौड0 ००्॒रटैपडर०)फ 
ए97०१७व फज़ 6 8७ प्राढ्ा। 06० ॥80४6" 8900 पशाशा- 
8९]ए68 (859४ एक०पांएए७/ 578708783 88 त8072र पं४।6वते 
शिणा 06 &76807ए ७ड्रञाइप्रगा£ 'र22287007॥ 5/808788.7 
-304क80 ॥70& 9. 448. 


दक्षेण मारतका जेन-संघ। 


जैनियों में संघ-परम्पता अति पाचीन है। जैन श्रास्रोंसे पता 

ः चलता है कि आदि तीबेकर ऋष- 

जैन-संघकी प्राचीनतला मदेवके समयमें ही उसक्ष जंन्भ 
ओर होगया था । ऋषबदेवके संधरमें मुनि, 

उसका स्वरूप।  आर्यिका, आवक और जाविका, 
संमिलित थे। वह संघ विमिन 

मर्णोमें विभाजित था, बह बात इससे प्रमाणित है कि झाल्रोमें ऋष- 
भदेबके कईं गणघरोंका उलेख है परन्तु उन गर्णोमें परए्पर कोई 
मार्मिक मेद नहीं था। उनका प्रथक्‌ अस्तित्व केवक संघ व्यवस्थाकी 
सुविधाके लिये था । जैन-संघकी यह व्यवस्था, माद्धम होता है 
भगवान मद्दावीरके समय तक झअक्षुण रूपसे चली भाई थी, क्योकि 
ज्ञन एवं बौद्ध ग्रन्थोंसे यह प्रगट है कि भगवान मह।वीरका अपना 


१-ऋषभदेवके ८४ गणबरोंका अस्नित्व सभी बनी मानते हैं। 
देख! जेए ० ? भो० दे ० ८१। २-ऊफसू ०..............-- व्‌ भम० पृष्ठ 
११३-१२१। ३-शद्धप्रत्थ ' दीषनिकाय ? में भ० महावीरके विष- 
यमें एक ठल्लेख निश्चप्रकार है:- 

“झअयम्‌ देव निगंठो नातपुच्तो संधी चेव गणी न गणाचायों 
च ज्ञातो यसस्सो, तित्थकरो साधु सम्मतो बहुजनस्प्त रत्तस्सु चिरप- 
ब्वजितों गद्धगतो वयोभनुपत्ता |? ( भा० है पृ०४८-०४९ ) | 

इस उल्लेखमें नि्म्रथ ज्ञातपुत्र ( म० महबी( ) को रुंघका नेता 
ओर गणाचार्य ढिखा है, जिससे स्पष्ट है कि भ० महावोप्का रंघथा 
ओर उसमें गण भी थे। 


१३२०] संक्षित जन इतिहास | 


संघ था जो १३ गणोंमें विमक था। इन्द्रभूति गौ।म भादि ग्यारह 
गणबर उन गणोंक्ी सार संभाल करते थे । किन्तु प्रश्न यह है कि 
इस पाचीन संघका बाह्य मेष और क्रियाये क्‍या थीं ? खेद है कि 
इप प्रश्नंछ्ा पूण और यथाथे उत्तर देना एक प्रकारसे असंभव है, . 
क्योंकि ऐसे कोई भी सावन ठपलठ्य नही हैं जिनसे उम प्राचीन 
कालका प्रामाणिक और पूणे परिचय प्राप्त दोसके । परन्तु तौमी 
ये दिगम्बरे एवं इवरेताम्य'  जेन शर्तों और अडझ्पै एवं बौद्ध 
अन्थों तथा भाग्तीय पुरातत्वेंपे यह स्पष्ट है कि प्राचीन-भगबान 





० मकर नाक अमन 


१-महापुराण, उत्तरपुराण, तथा मूझाचारादि ग्रन्थ देखिये | 

२-कल्पसूत्र? में लिखा है कि भ०ऋचषभदेव उपरान्त ग्रथा- 
जात-नम्नमेषमें रहे थे ओर यही बात भ० महावीरके विषय उस 
ग्रन्थमें लिखी हुईं है | 

३-'भागवत? में ऋषमदेवको दिगम्बर साधु छिखा है | (भम० 
पृष्ठ ३८) जावालह्लीपनिषद्‌ अदि ह_तर उपनिषदोर्मे * यथाजातरूपघर 
निम्नन्थ” साधुओंका उल्लेख है | (दिमु० प० ७८) ऋग्वेद (१०१३६), 
बराहमिहिर संहिता (१९।६१) आदियमें भी जन मुनियोंकी नम लिखा है। 

४-महावगा ८,१५;३ | २,३८;१६, चुलंबग्ग ८,२८,३, 
संयुच्तनिकाय २,३,१०,७. जातकमाछा ( 5. 3. 73. 7) ० १४, 
दिव्यावदान पृ० १६५, विशाखावत्थु-धम्म-पदट्ठ -कथा (7?. प', 8., 
पू०, ]) भा० २ ४० ३८४ इत्यादिमें जन मुनियोको नम लिखा है। 

«-मोहनजोदरोके स्व प्राचीन पुरातत्वमें श्री ऋषभदेथ जेसी 
बेर चिन्हयुक्त खड्भासन नग्न मृतियां मुद्राओंपर अंकित हैं ( भारि० 
अगस्त १९३२ ) मोयंकाढको प्राचीन मृतिर *म्नद्दी हैं (जैसिभा० 
आ० दे पृ० १७)। 


दक्षिण मारतकी जेन-सैंप। [ १३१ 





मढदावीरसे भी प्रचीन-जैन-संघके साधु नभ-बथाजातरूप्में रहते 
थे-वह भनोद शेक भोजन दिनमें एकवार करते थे-निमंत्रण स्वीकार 
नहीं करते थे-जनोपकारमें तल्लीन रहते थे। वस्तीमे बहुत दुर 
एकंतवास करते थे।* श्रावक और श्राविका्ें उनकी मुक्ति बंदना 
करते थे | उनमें पे प्रमुख महापुरुषोंकी वे मृर्तियां ओर निषिधिशर्ये 
बनाकर उनकी भी पूजा किया करते थे । भ० मदावी*के सुंतके 
अती आवक इवेत बस पहना करते थे।"* प्ाघारणतः प्राचीन जन 
संघकी यद्द रूपरेखा थी | 


दक्षिण भारतमें जादि तीथैकर ऋषभदेव द्वारा ही जेनधमेका 

प्रचार होमया था । यद्द पहले लिखा 

दक्षिण भारतीय जा चुका है। और चूकि ऋषभदेव स्वर्य 
जैन संघ। दिगम्बर भेपमें रहे थे, इसलिये दक्षिण 
भारतीय जेन संघके साधुगण भी उन्‍्हींकी 

तरह नप्म भेषमें विचरते थे । दक्षिण भारतकी प्राचीन मूर्तियोंसे यही 
प्रगट है कि उस समयके जैन साधुगण नमन रद्दते थे ।' वे साधुगण 
अपने प्राचीन नाम 'अमण! से प्रसिद्ध थे ओर जेन संघ ' नि्मन्‍्थ- 
संघ ” कद्दछाता था। तामिलके प्राचीन काव्योंसते स्पष्ट है कि उनके 
रचनाकालमें दिगम्बर जेन घमे ही दक्षिण मारतमें प्रचलित था | 
विद्वार्नोका मत है कि सम्राद्‌ चन्द्रगुप्त मौय्यंके गुरु श्रुतकेवली भद्वृ- 





१-भमबु० पृ० ६१-६६ । २-भमबु० पृ० ६०-६१ । 
३-ममंजस्मा० पृष्ठ १६, ४१, ६२, ६१, ६९, ७४ व १०७; कच ० 
भूमिका व चित्र देखो। ४-साईन प_ृ० ४७ व जैसाइं० पृ० ४०। 


११२ ] संत्लित्ष मैन इतिहास । 





बाहुओके साथ ही जैन बमेका प्रवेश दक्षिण भारतपें हुआ; परन्तु 
सैन मान्यताके अनुपार दक्षिण भारतका जेन संघ उतना ही प्राचीव 
शा, जितना कि उत्तर भारतका जैन संघ था | बही बजद भी कि 
टत्तरमें मफारू पढ़ने पर घमेगक्षाके भावसे भद्गतहु स्वामी अपने 
सुंघको केकर दक्षिण भारतकों चले आगे थे । उनका ही संघ झात- 
रूपमें दक्षिणका पहला दिगम्बर जेन संघ प्रमाणित होता है। इसके 
गहरे जौर कौन-कोन जेन संघ थे, हसका पता लगाना इस समक 
दुण्कर है। यह संघ मुनि, जार्यिका, आवक ओर श्राविकारूप चारों 
अड्डोमें बंटा हुआ सुव्यवस्थित था। द्वाविढ़ छोगोंमें इसकी खुब ही 
मान्यता थी ।' विद्वानोंका मत है कि द्वाविड़ छोग प्रायः नाग- 
जातिके वंशज थे। जिस समय नागराजाओोंका झासनाधिकार दक्षिण 
भारतपर था, उस समय नागलोगोंके बहुतसे रीति-रिवाज और 
संस्कार द्वाविड्ोर्में घर कर गये थे | नागपूजा उनमें बहु प्रचलित 
थी । जैन तीरथकरोंमें दो सुपाश्व ओर पाश्वेही मूर्तियां नागमूर्तियोंका 
१- पड छि0 पा ऐ60. रेश्ा& ०्णणणपांक. 
छठे 8 एलशएशिए कए्ठश्राउश्चायणा फल्यांग्त 70- 80फ8 
48 7 ए8 70० ० एकुूणेबल ऐप पाक ॥0 गछते 
470) 4067 7०० गा 6 8णोी, 77४७० ज्ञ706 60फर- 
गण्यांत, छ6 ]6800 707 ए6 ७०ए08, ज़8 तंरा१त०१ 
ग्रा।0 एच्र०0 86% 7078, (6 57६फथा८०5 07 ।897767 ब्यते 
६06 शिपाओंड 07 88060608, 7४० फ॒णंशो०2० ० ०7६०5 
778 ४9० 770788067ए 8 70 त6ग्रा6त ६0 ज्षणाहा 
200 00०07 घ्राश छापे ज़णा०7 ६0००४ १०एछ8 ० ०७७७०ए." 
“9, 2, 4$9, 


दस्सिण भारतका जैन-संय । [ १३१३ 
साहह्य रहती थीं कौर जैनोंकी पुजाप्रणाढी भी जति सरल थी ३ 
द्वाविढ्ञोने उसको सहज्में ही अपना लिया था । नेनों श्री चरण-- 
चिद्द पूजा जोर निषधि स्थापन प्रथाका भी उन छोगोंतर गसर पढ़ा 
था ।' परिणाम स्वरूप इस प्राचीन कालमें जेनी उपरान्त हैं० उल्झी 
सातवीं झताब्दिसे कटी ज्यादा सम्मान्य और प्रतिहित थे । 


तामिर मह्यकान्योंसे तत्कालीन जन संघड़ी क्रियायोंक्रा ठीक 
परिचय मिलता है । उनसे प्रगट है कि 

लेन संचकी रूपरेखा। निग्रेन्थ साधुगण प्रमों ओर नगरोंडे 
बाहर पल्चिबों गा बिहारोमें रहते थे, 

भ्रो क्षीतछ छागासे युक्त शोर रार रंगसे पुत्री हुईं ऊंची दीशलोंखे 
बैश्वित थे । उनके आगे छोटे-छोटे बगीचे भी होते थे। उनके 
मंदिर तिराहों ओर चौराहों पर बने होते थे। उनके बगने प्वुट- 
कार्म बने हुये थे भिन परसे बह घर्मो१देश दिया करते थे। उक 
बिहारोंके साथ साथ ही जार्यिक्राणोंके विश्वाम भी हुना करते थे;$ 
जिनसे प्रगट है कि तमिल स्त्री समाजपर जेनी जार्यिश्नोंश्न 
काफ़ी प्रभाव था। चोलोंड्ी राजधानी कावेरीप्युमपढ्चिनम्‌, तथा 
कावेरी तटपर स्थित उग्हयु'में उल्लेलनीब बरितियां भोर विद्वार 
थे। मदुरा जेन संभका केन्त्र भा । वहां सल्िकट गुफाणोंयें जेम 


र-लाईने पू० ४८-४९; जैस!'ई एृ० १२८....। ४-डपाथ्पायोंके 
शिक्षाअभों ओर जाविकाशोंके विश्रामोंका उल्लेल झातोंमें मौ है। 
(हपु० कच०) २-साइंने०्, भा० | पृ० ४७ | 


१३४ | प््तिप्त जेन इतिहाप । 


मुनिर्योच आव/स+। पता चछता है ।* वे मुनिगण दिगम्बर मूर्ति 
योंडी वंदना करते थे, यह बात उन गुफाभोमें मिली हुई प्रतिभा- 
मोंसे रुष्ट है । त/मिक काच्योंसे प्रगट है कि तबके भेनी भट्टंत्‌ 
भगवानकी अव्य सूतिकी पूजा किया करते थे । वह मूर्ति अक्सर 
तीन छत्रोसे और भशोरू इक्षसे मंढित पद्मासन हुआ करती थी। 
के जेनी दिगम्बर थे, यह उनके बणेनसे स्पष्ट है तथा वे शाज्यमान्य 
भी थे ।* | 
“ मणिमेरूले ” काव्यसे जेन सिद्धांतके उस लमय प्रचलित 
रूपका भी दिग्दशेन होता है | उससे 
जैन सिद्धांश।  छिखा थे कि “मनिमेखराने निगेद 
द (निम्नन्ध) से पूछ कि तुम्दारे देव कोन 
हैं ओर तुग्हारे घमंशार्त्रोमें कया छिख। है ? उसने यह भी पूछा 
कि लोइमें पदा्थौड्ी उत्तत्ति और बिनाश किस तरह द्वोता है! 
उत्त में निगेट्ने बताया कि उनके देव इन्द्रोद्वशा पूज्ू हैं और 
इनके बताये हुये घमंश,ल्लॉमें इन विषयोक्रा विवेषन है । घमे, 
कषमे, काक, भाकाश, जीव, शास्वत परम णु, पुण्य, आप, इनके 
द्वार रचित कृगेबंत्र और इस कमेबंधसे मुक्त होनेका मागे । पदार्थ 
अपने ही स्व६उसे अथवा पर पदाशोके संयोगवर्ती प्रभावानुधार भनि 
सथ अथवा नित्य हैं। ९5 क्षणमात्रके समयमें उनको तीनों दश्षाय॑-- 


न 








-ममप्राजस्म। ०, पृ० १०७ ।२-साइने०, भा० है पृ० ४८ | 
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क्षैद॥तेए 80७॥ (एए० पा०० 08855ल9४००. ”-97, 7, 48 
३-साइंज ०, मा० है प० ५००५१ | 


. दक्षिण मारतका मेन-संघ।. [१३६९ 
' हत्पांद, व्यय, प्रौष्य होनांती हैं। हरे चनेको और चीजोंक साथ 
: मिरछाकर भिठ ई बनाछी गई परन्तु चनेका स्वभाव यहां नष्ट नहीं 
'हुंआ;' यद्यपि उसका रूप बदल गया | घमंद्वव्य हर ठौर है ओर वह 
प्रत्येक वस्तुको व्यवर्बित रीतिसे हमेशा चछानेमें कारण है। इसी 
- हरद्द अधंमंद्रव्य प्रत्येक पदार्थजरी स्थिर रखनेमें कारण है जभौर सर्वे 
बिनाशको रोकता है। काल क्षणवर्ती और साग्रोस्म भी है। आकाश्ष 
सब पदाथों को स्थान देता है। जीव एक शरीरमें प्रंवेश्ष करके पांच 
हन्द्रियों दवा चखूता, सुंबता, छूता, सुनता ओर देखता-है । एक 
अणु शरी'रूप अभवा अन्यरूप ( अनेक परमणुओंपे मिलकर ) हो 
ब्राता है। पुण्य और पापमई करमों॥ श्रोतको रोकना, संचित कभका 
, परिणाम भुगता देना और सबे बन्धर्नों। मुक्त होजाना मेक्ष है ।” 
ख्ेनसिद्धां (5 यहं कूप 'ठीक बेसा हो है जेता कि भाव वह सिर 
हहादे। : 





भष्छा तो, बहांउकके विश्रेचनमें यह स्पष्ट है कि दक्षिण भार- 

| ॥ तमें दिगम्बर जनधमे ही प्राचीनकालसे 
अेताम्पर जैनी । . प्रचहित था और उसकी मान्यता भी 

| अनसमुदायमें विशेष थी। किन्तु प्रश्न 
बह है कि वतास्वर संम्प्रदायके जेनी दक्षिणभारतमें कब “हुंचे 
इस प्रश्नत्ता उत्तर देनेके लिये जैन सेपके इन दोनों सम्पदाय्योंका 
क्तपत्तिक्राल हमें स्मरण रखना चाहिए। यह स्वमान्य है कि मेनसंपरं 
मैंदकी जड़ मोयेकाल्में ही पढ़ गईं थी। उत्तरमार्तमें रहे हुये संघर्थें 
झिंमिसचार प्रवेश कर गया भा भौर उस संधके साझुओंने बख 


१३६ | संक्षित्त जन इतिहाल | 


पहनना भी जारम्म कर दिक था। किन्तु जब प्र।चीन अद्गबाहु संजके 
नमन साधुगण उत्तरमें जाये तो भाप में सेत्रष उ/स्थित हुभा। सभ- 
झौतेंके प्रयत्न हुये परन्तु समझोता न हुआ । दुष्क्रारमें सिविल 
चारको प्राप्त हुये साथु्ञोने भपनी मान्यताओंक्रा पोषण करना प्रार 
स्म कर दिया। शुरु में ठन्होंने एक खेडवेख ही हूज्जा निवारणके 
झिये घारज किया-बेसे वह रहे प्राचीन नमवेषमें ही। 


मथुगके पुरतत्वथें कृण्ठ नामक एक भुनि अपने हाथपर एक 
खण्डररक्ा श्टकाये हुये नम्म भेषफी हुप ते एक लजायागपरमें दर्शावे 
गये हैं ।' धीरे घरे जेसे समय बढ़ता गया बह मतभेद और भी 
इृढ़ होगया और भाखिर इंस्त्री पहली झ्ताब्दिमें मेन संघर्में दिगम्कर 
ओर ग्वेताम्थर भेद बिल्कुछ रुग््ट होगंये।" यही कारण है कि दक्षिण 
. बारतके प्राचीन साहित्य और पुरतत्वमें हमें श्वताम्बर सेपदायका 
इछेख नहीं मिलता है| कहा जाता है कि मोये स्म्रट्‌ सम्पतिन 
दक्षिण मारतपें जेनघम धा प्रचार कराया था; परन्तु यह नहीं कहा 
जासक्ता कि उस घमेका रूप क्‍या था ! हमारे खू्याल्से वह बही 
होना चाहिये जो उपरोक्त तामिछ काव्यप्रें चित्रित किम गया हैं! 
बदि बह घमे तामिक काव्योंसे वर्णित घ्मसे भिन्न था, तो कद्दना होगा 
कि सम्पति द्वारा भेजे गये घर्मा देशक घो दक्षिणमें सफछूता नहीं मिल 
थी। ेतास्वरीय शास्त्रोंसे पगट है कि छारूफाचार्य पेठनके राजाक़े 
युरू थे; भिसका अब यह होता है कि वह शान्त्र वेशतक पहुंचे 
7 केतु पृष्ठ २४-फ्वेट ने० १७। २-सकटू०, भा० २ खेद 
है पु ० ०-७८ | 


दर्सिय मारतका जैेन-संध।. ! [१३७ 


, थे | ढपगंत ईल्वी पहली दूसरी शताब्दियें ववास्थरीव पादल्िा- 
जाये मल्खेड्तक पहुंचे थे; दिन्‍्तु यह नहीं कहा जासकृता कि कह 
अपना मत केलानेयें कह्टांतक सकरछ हुये थे । ईंश्वी पांचवी लत्त- 
'व्विके एक ताम्पत्रडे टेखयें पहले पहले >यताम्वर जेन सेकरा 
डड्लेल मिलता है ।' परन्तु इसके बाद फिर उनका कोह वछेल 

. नहीं मिलता | 

ओऔ मद्गवाहु अतकेवल्लीके बहुपसिद्ध संघके उपरंत शाखोंसे 

हमें दक्षिण पके उस दिगम्वर बेग-- 

सीघरसेनाथाये संघरा पता चढता है, जो भीधरसेना- 
ओर चर्यल्षीके समयमें महिमा नगरीमें संमि- 
आुत-उद्धारश। हित हुआ भा। यह नगरी वतेभाष 
सताश जिलेड्डा * महिमानगढ़ ” नामक 

गांव प्रगट ड्रोता है। इस संघने परामझे करके अ-प्रेशह्य वेण्यातर 
सगरसे दो सकककछा-पारगामी एवं तीश्णबुद्धिके घारक मुनि पुंब- 
बोको भीषर्सेनाचायजीके निकट अत अध्ययनके टिये मेजा था | 
ओऔघरसेनाचर्य उस समब सौ.।ष्टके प्रसिद्ध नगर गिरिनगरके निकढ 
चंद्रगुफ में बिशजमान ये । ठपरोक्त दोनों शिष्योंके नाम उन्होंने 

' कमछ: भृतबलि जोर पृष्यदंत रखे थे ओर उन्होंने उनको ' महा- 
कनेप्रकरतिमाभुत ” नामक भ्रन्थ भी पढ़ा दिया भा। उपरांत 
ओऔषरसेनान!वंजीने उन दोनों भ्ाचाबौंको बिदा किबा, निन्हंने 
-आंफुकेश्वर ( भरोंच जिसा ) में जाकर वर्षाक्ाक ब्यतीत किया । 


रै-जेहि० भा० १४ पृ० २२४ । 








बर्षायोगकी समाप्त करके तथा जिवर:लितको, देख इर पुष्यादेशान,वै 
बनवाप्त देशक्रों चले गये भौ( मुतबलछिन्री .द्ध|मिल (द्राविढ़) देशको 
प्रक्भान कर गये । हृतऊ बाद पुषदंताचायेने जिनताकितकोदी क्षा 
देकर, वीक यूत्रों ( रिशति परू।णात्मक सूत्रों ).की रचना कर ओर 
है सूत्र जिनपाडितको पढ़ाकर उसे भगवान भूतब लिके पास मेला । 
इन्दोंने जिनपालितपर उन बीस सूत्रों) देखा और उसे अंशयायु 
जानकर अतरक्षाक भावसे उन्होंने ' पट रूण्डगम ? नाम्रक प्रंथकों 
रचना की। इते समय श्री भूतबद्धि आच,.य संभवत: दक्षिण मदुगयें 
विराजमान ये ६ * इस तरह इस बट्‌रुण्ड/गमशु के मूल मंत्र कार 
औी बढ्रेमान महावीर, अनुतत्र द्वार गौतमस्लामी ओ( ठपतंत्रक्ार 
धृतबलि-पृष्पदुन्तादि आचायोफ्रों समझना चाहिये |” . 
उन्होंने दक्षिण मारतके प्रधान नगरेंमें रहकर श्रुतज्ञानको रक्षा 
ढी थी | दक्षिणमें ही भी गुणपराचार्यने “ कश्षाय पाहुढ ” नामक 
अंग्थमहाणवका सार खींव कर प्रवचन वात्सर्यक। परिचय दिया 
दा । ये सूत्रगामायें जाचाये-परस्पाासे चलऋझर भायमंक्षु और नाग 
इस्ती नामके भाचायौक्नी प्राप्त हुई थी भोर उन दोनों भ्ाचयोथे 
ढेन गाथाओं छा भरे प्रकार अर्थ छुनकर यतिवृषभाचायने उन पर 
चूर्णियूनरों है रचना की, जिनकी संख्या छ् हजार छो5-परिम्ुब 
है।* उपरोक्त दोनों सृत्रमन्थोंको केकर ही उन पर “ घतका ! और 
* जयघवला ! नामक टोछायें रची गई थीं। हसपक्रार दक्षिण भाह- 
|. उजन्रे समरा०, रे किरण ४ पृष्ठ, !२७-१२८ | २-ह्जुतावबक्कर 


था, पृष्ठ २० व संजह० ,भा० २ खंड २ पृष्ठ >र२। >े-अेखिना 
भा० )े किण इ पृष्ठ १३११। 


दक्षिण मारतका जेन-संघ।. (5१३९ 
हुके जेन संघ द्व श श्रनज्ञानक्ा से'क्षण और प्रवतेन हुआ भा। वे 
प्रन्थ अबतक दक्षिण भारतके मृढ़विद्वी नामक स्थानमें सुसक्षितर हैं; 
परन्तु अब उन» थोड़ा बहुत प्रचार उत्तर मारतमें भी होचछा' है। 

भरी इन्द्रनंदि कृउ 'शतपागरके आधारसे यह बात हम पहले 

हि ही प्रगट कर चुके हैं कि इस घटनाके समय 

संघ-भेद्‌ ।. जेनसंध नंदि, देव, सेन, बीर (पिंह ) 'ओर 

भद्व नामक डपसंघोर्में विभक्त द्वोगया था। 

में विभाग श्री अहहृकि माचाये द्वारा किये गये थे, पर्तु इनमें 

कोई सिद्धांतमेद नहीं था। यद्द मात्र संघ व्यवस्थाकी सुविधाके लिये 

अहिलमें लाये गये प्रतीत होने हैं। शिमोगा मिकेके नगरत/र्छरेमें 

हभच स्थानसे प्राप्त शक सं० ९९९ के लिखे हुये कनढी शिलालेख 

(नं० ३०) से भी स्पष्ट है कि भद्गबाहुसामीके बाद यहां कलिका- 

रुका प्रवेश हुआ था और उसी समय गणमेद उत्पन्न हुआ भा ।* 

भर्थात्‌ जेनसंत्र १ई उपसंघों या गर्णो्में बेट गया था। यह इस सम- 
बढ़ी एक विशेष घटना थी | 

उपरान्त श्री भद्रबाहु स्वामीकी परम्परामें जनेकानेक को$- 

मान्य, ज्ञान-विज्ञान पारगामी और घंमे- 

: सूल संघ। प्रभाव निर्रष भावाय॑ हुये थे। उन- 

पमेंसे हस कारसे सम्बन्ध रखनेवाके 

कतिपव भाचायोह। संक्षिप्त परिचय यहां पर दिया जाना णनुश्युक्त 








. -संबेह०, भा० रे छेढ़ २ पृष्ठ ऊर-७३।.. 
३-८, ,..भद्॒बाहुस्वामीमलिन्दशत कडिकारवत्तनेवि गणमेदं 
पृद्दुद....! >रम्रा० जीवनी बृष्ठ १६३ 





१४०]. संस्तिप्त जेन इतिहास । 
नहीं है| परन्तु साथ ही हमें यह भी ध्यानथें रखना चाहिये कि 
मी भह्टकि आचाये दवा टप्युक्त प्रकार उरसंघ स्थापना होनेपर 
निम्रेष संघ टपरान्त संमबत: उन जाय!ये+ नाम णपेक्षा 'बलात्कार-- 
गण! के नामसे प्रसिद्ध हुमा था। कहा जाता है कि इसी समय 
गिरिनार पवेत पर तीथकी वंदना पहले या पीछे करनेके प्रश्नको 
केकर दिगग्बर और श्वेवराम्भरों्ें बाद ठपस्वित हुजा था| दिग- 
भ्वरनि बहां पर स्थित “ सरस्वती देवी ! की सूर्तिके मुखसे कहरूब! 
कर अपनी प्राचीनता जोर महत्ता स्थापित की थी। इसी कारण 
उनका संघ “ मूलसंघ सरस्वती गच्छ ” के नामसे प्रसिद्ध होगया 
भआ। इसके बाद मृल्संघर्में आओ कुंडकुंद नामके एक महान्‌ आचार्य 
१-श५ऐं ०, भ!० २० पृ० २४२ | 
दिगम्बर श्वायक्की _न मान्यताओंका जाथार केवर्क मण्यकारोर 
एड्टाव हियां हैं। सी कारण इन मान्यताओंको पूणणतया प्रमाणिक मानना 
कठित है | परन्तु साथ हो यह भी एक अति साइखका काम होगा, 
यदि इम इनको लवेथा अ्विश्वसनं'य कहदें; क्‍योंकि इनमें जो प्राकुठ 
गाथायें दी गई हैं वह इनको मान्यताओोंको प्राचीन पुष्ट करती है ! 
यही कारण है कि ढें।० (ननक्ठे सा० ने मी इन पड वलियोंको सबेथा 
अल्थ कुब नहीं किया था। यदि थोड़ी दे'के लिए हम इन पह्टावक्ि- 
योकी मान्यताओंको कपोरूपल्यित घोषित करदें, तो फिर १ह कौनसे 
प्रमाण और साधन होंगे जिनके आधारसे हम मुल्सघ, सेरल्वतींगण्क, 
बरूरकारएण, कुन्दकुन्दान्वय? गादि सम्बन्धी बिवरण उपस्थित 
कर सकेंगे ! इसलिये हभोर बिचारसे इन पद्ावकियोंको हमें ठस स्प्तव 
-तक अवश्य प्रान्य करना चाहिये जबतक कि उनका बणन वब्कक्य 
धकार जनन्‍्यथा सिद्ध न होनाय। 
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हुगे थे। उन्होंने सेघपें नवभीबन ढाका था | हसीडिये मृछ-संघके 
साधुगण जपनेको “कुन्दकुन्दान्वबी' घोषित करनेमें गोरवका शनु- 
भव जाज परयेत करते भागे हैं। बह बात भगवान कुन्दकंदस्वामीके 
5यक्तित्वकी महानताकों प्रगट करनेके लिये पर्याप्त हैं। ऐसे आाचाये- 
प्रबरका सैक्षित्त परिचय पाठकोंको अवश्य रुचिकर होगा-आहतै, 
उमकी एक झांकी यहां ले देखें । 

भाज जन-संघमें अतिम तीर्थंकर भ० महाबीर बद्धमान भौर 
गणघर गोतमस्वाप्षीके उररात अगवान 
अ० कुन्दकुन्दाचाये। कुन्दकुन्दको ही स्मरण करनेकी परि- 
पाटी प्रचलित है' जिससे कुंदकुंदस्वा- 
मीक॑ आसनकी उच्चता स्पष्ट होती है । शिलालेखोंमें उनका नाम 
कोण्डकुंड् लिखा मिक्तता है, जिसका उद्गम द्वाविढ़ भाषसे है । 
उसीका श्रुतिमघुररूप संस्कृत साहित्यमें कुंदकुंद प्रचक्तित है ।*' 
कहते हैं कि इन भाचामेप्रवरका यथा नाम पद्मनंदि था, परन्तु 
वद्द कुंदकुंद, वक्रमीव, एकाचार्य भोर ग्रृद्धपिच्छ ना्मो्ते भी प्रसिद्ध 
१-“'मगछ मगषान बीरो, मेगढ्म गौतमो गणो ।..... 
मंगछ कुन्दकुन्दायः, जनबधर्मोपल्‍्तु मेगढम ॥?? 
: २-नैन शिछाकेखसंप्रह (मा० प्रं०) भूमिका देखो । 
३-एका० मा० दे ने० ६४, ६३; इंऐ० भा० २३ पृष्ठ १२६।, 
वक्रप्तीथ ओर गृद्धपिच्छ नामके दूसरे आचाय मिलते हैं | इस- 
ढिये कुन्दकुन्दस्थामीके ये दोनों नाम विद्वानों द्वारा अस्वीकृत हैं | 
इसी तरह उनका विदेह-गमन मी संदिग्ध दृष्टिप्ति देखा भाता है # 


१४२)... संकिशमिन इतिहास । 


कोण्डकुंदाचाय नामसे प्रसिद्ध हुए थे। “बोषप्राभृत ? में कुन्दकुन्द- 
स्वामीने अपनेको श्री मद्रत हुस्वामीक्ा शिभ्य लिखा है ।' "पृण्या- 
अब कथा! ग्रेथसे स्पष्ट है कि दक्षिण भारतके पिद्थनाडू भरांतमें 
कुरुमरय .नामक गांव था, जिसमें करमुण्ड नामक एक मालदार सेट 
रहता था। उसकी पत्नी श्रीमती थी। उन्हींक्रे कोखसे मगव न्‌ कोण्ड- 
कुन्दका जन्‍म हुआ था| वह जन्‍्मसे अतिशय क्षयोप्शमको लिये 
हुये था,। ओर युवा होते होते वह एक प्रक्राण्ड पण्डित होगये थे । 
कोण्डकुन्दका गृहस्थ जीवन कैसा रह्दा यद्द कुछ ज्ञात नहीं; परन्तु 
मुनिदीक्षा लेनेपर वह पद्मनन्दि नामसे प्रसिद्ध हुये थे-आचार्य 
रूपमें यही उनका यथाथे नाम था। पदह्मनन्दि स्वामी महान ज्ञान- 
वान थे-उस समय उनकी समकोटिका कोई भी विद्वान न था। 
विदेदस्थ श्रीमंघरस्वामीके समवश्रणमें उनको सर्वश्रेष्ठ साधु घोषित 
किया गया था ओर वह स्वयं विदेद् देशको श्रीमंघरस्वामीकी वंदना 
करके ज्ञान प्राप्त करने गये थे। शिवकुमार नामक कोई नृप उनके 
शिष्य थे।* उन्होंने भारतमें जेन घमका खूब ही उलद्योत किया 
था | उनका समय ईरवी प्रथम शताब्दिके लगभग था । द्राविड 
संघसे भी उनका सम्बन्ध था| जाखिर वह दक्षिणके ही नर-रत्ञ 
थे। कहते हैं कि उन्होंने ८9 पाहुड़ ग्रेथोंकी रचना की थी; परन्तु 
विशेषके छिये प्रोग ए० एन० डपाष्ये द्वारा सम्पादित “प्रबचनसार 2: 
की अप्रेजी भूमिका तथा प० जुगछलकिशोरजी मुख्तारकी उसकी समालो- 
चना (जेसिमा० भा० हे पृ० ५३) देखना चाहिए | 


१-प्रो० चक्रततोने इन्हें पलंपवेशके शिवस्कन्थकुमार नृप 
- बताया है । : * >प्ेसा० भूमिका पूं० २० | 
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इस समय उनके २चे हुए “निम्नलिखित ग्रंथ मिन्ते हैं. ' जल 
(१) दशभक्ति, (२) .दंसणपणहुड़, (३) चारित्तपाहुढ़, (४) 
मुत्तगहुढ़, (५) वोधपाहड़, (६) भाव।' हुड़ (७) मेक्‍्लपाहुड़ (८) 
ल्ष्टि 7हुड़ (९ शीलपाहु ( ! ०) श्यणपार (१ १) बारस गणु: 


बेबरा, (१२) नियमसार, (१३) पश्चरतकायसार, (१४) समझ 
सार, (१७५) प्रवचनसार |. । 


भी कुम्दकुन्दाचायके उपरोक्त सब ही ग्रन्ध प्राकृत भाषाएं 
.. .,..*चे गये थे और दिगम्बर जैन संघके लिये 
कुरल । एक अमृल्य निधि हैं। किन्तु इन आचायेने 
तामिलभाषामें भी ग्रन्थरचना की थी, किन्तु : 
खेद है कि इस समय उनकी कोई भी तामिछ-शचना उपलब्ध नहीं 
है। अकबत्ता तामिलके अपूर्व नीतिग्रंथ “ कुरक.” के विषयमें कहा 
जाता है कि वह श्री कुन्कुन्दाचायंकी ही रचना है। तामिल लोग 
इस ग्रन्थको अपना वेद” मानते हैं ओर वह है भी सबेमान्य। शेव;: 
बेष्णव, भेन, बोद्ध-सब ही उसकी शिक्षासे प्रभावित हुये थे और 
सब ही उसे अपना पवित्र ग्रन्थ प्रगट करते हैं; परन्तु विद्वानोने गहरी - 
शोधके पश्चात्‌ उसे श्री कुन्दकुन्दस्वामीकी ही रचना ठहराया है। 
जैन ग्रन्थ “ नीककेसी ” के टीऋकार उसे जन ग्रेंथ ही प्रगट करते 
हैं।* उसपर 'कुरल'में निम्नल्लेखित ऐसी बातें हें जो उसे सर्वथा 
१-साइंजे० , मा०१ पृ०४०-४३। /र॒पाब। ज88 00४धएए 


७0०790860 ऐप & गेंक्या.7-704. ४. 5. फिक्लाव88 ज़द्नागां 
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२- नीराकेसीटोका ? में उसे 'इग्मोत्तः अथ्त्‌ 'इमारा वेद” कहा है। 





१७७) ॒ संत्िह्र बैन हतिहास। 
एक जेनावागेकी ही रचना प्रमाणित करते हैं;-- 


(१) कुम्कमें (परिच्छेद १) पहले ही मंगरुश्तुति रूपयें 'ज! 
बलेका स्परण करते हुबे ठसे क्षब्दकोकु$। मृर स्थान ओर थआादि- 
ब्रद्को लोकोंको मुझ खोत ऊंहा है, जो जेन मान्यताके जनुंकूंड है। 
देन झात्धोंपें 'भ? वणेक्ना शानिदिक जोर सांकेति६ महत्व खूब ही 
अ्रतिपादित किया गया है | 'झ्ानाणेव में 'ज! वर्णेको ५०० वार 
जपना प्‌ ठफ्वासफे तुल्य बताबा है। (बजेश० भा० है ४० १-२) 

: (२) पहले परिच्छेदमें उपरान्त ए% सर्वेज्ञ परमेश्वर जिसने 
कमछों पर गमन किया (मढमिंसहयेगिनान) और जो जादि पुरुष है 
तेया जो न किसीसे प्रेम करता है जौ न घृणा एवं जो जितेन्द्रिय 
है, उसकी वंदना करनेका विधान है। जैन ग्रन्थों भाप्तके जो 
लक्षण बताये गये हैं उनमें उसे सबेज्ञ-रागद्वेष रहित जोर वीतरागः 
खास रीतिसे बताया गया है।' इस कट्पकारूमें आदिती्डूर, 
जादिनाथ या ऋषभदेव मुख्य भाप्त हैं; इसी ल्वि श्रा्मपें उन्हें 
भादि पुरुष भी कहा गया है । “कुरेल” के रचयिता भी उन्हींका 
स्मरण करतेहं। वह सर्वेज्ञ तीथेकर रूपमें जब विहार करते थे तब 
देवेंद्र उनके पग तले कमलोंक्री रचना करता जाता भथा। ओर वह 
उसपर गमन करते थे। यह विशेषता जेन तीरथेहरकी खास है। 
'कुरल'के कर्ता उसका उल्लेख करके जपना मत स्षष्ट कर देते हैं । 

(३) आगे इसी परिच्छेदमें ' कुर” के रचयिता भरहंन्त या 


न्व्ननननना 


६-9 सरणत़ 09 रे भ्धाआ० देखो । २-जिनसहस्त नाम देखो। 
३-झआपु० पर २९-२३। 


__  दस़िजमारतडाजैन-संप। [१४५ 


तीमेह्र भगवानका रमरण ऋरके सिद्ध परमात्माकरा स्मरण करते हैं 
ओर उन्हें जटगु्णोे थमिभूत परमत्रह्म ( येन्ग-नामन्‌ ) बताते हैं। 
जैन ग्रंधोंएें परमत्रह्म सिद्ध परमात्माको निश्चद्खित अष्टगुर्णोसे युक्त 
बतक्ाया गया है:-(१) क्षायिक सम्यत्तव, (२) अनंतदसेन, (३) 
भनन्तज्ञान, (४) अनन्तवीय, (५) सृक्षमत्प, (६) गवगाहनत 
(७) जगुरुकपुत्य, (८) क्व्वाबावत्व । अन्यत्र प्रमात्माके बह अःठ 
गुण झाबद ही मिल । 

(०) तीसरे परिच्छेदमें सेप्तारत्यागी पुरुषोंकी मद्दिमाका बेन 
है। उसमें उनको सर्वेश्वका त्यागी और पांचों इन्द्रियोंको कक्षमें 
रखकर तापसिक जीवन व्यतीत करनेबाला लिखा है। इन्द्निवविषय 
क्रमंसः शब्द, स्पशे, रूप, रस और गन्ध बताये हैं। साथ ही साधु 
प्रकृति, पुरुषोहीको ज्ाक्षण कहा है। अनधममें साधु सर्वस्वत्वागी, 
इन्द्रियनिरोधी तफ्सवी कहा गया है। इन्द्रियोंक्री संरुवा मोर उनके 
विषय भी जैन मान्यतानुसार हैं।' खास बात यह है कि ऐसा साधु 
जैन दृष्टिले एक सा बत्राक्षण है। “ कुरल” में बही प्रगट 
किया गया है । 

(४) चोथे परिच्छेदमें धमंका फल मोक्ष और धर्म अपने 
मनको. पवित्र रखनेमें बताया है । उससे आगामी जन्मोंहझा मार्ग 
बन्द होजाता है। 'भाववाहुड' में श्री डुन्दकुन्दाव यने इसी प्रहार 
मन शुद्धिका विषान किया है। जे। सिद्धांतमें पृण्य-पापका माप 
मनुष्यके भावोंसे ही किया जाता है । नि 


: ए-परे्ञ०, भा० ! ४० ९४। २ इजेश० मा० ! प० ९७॥ 


१४६ ] संक्षिप्त मेन ३ तेहास | 


... ,.६) पांचवें परिच्छेदमें गृहस्थ नीवनके लिये देवपुजा, जतिथि- 
सत्कार, बन्घु-बांधवों शी सहायता ओर जात्मोश्नति करना अ।व्ड पक 
बताया है | भग़वत्‌ दुंदकुंःस्वर मीने भी देवपुण् करना और दान 

देना तथा भात्मोन्नति ब्रन ए5 गृरल्‍्थके लिये मुख्य 4 में बत/बे हैं। 
(७) नवें परिच्छेदपें अतिथिको भोजन देने जौर मेहमान- 
दारीऊा विषान है। बेन झख्रोमें गृहस्थके लिये एंड जल्ग 'भतिथि 
संब्माग' बते है । 
(८) उद्चीसवें परिच्छेदके अंतिम पदमें “ कुरू ” मनुष्यको 
' निज-दो्षोकी भालोचना करनेका उपदेश देता है। जेनधर्ममें प्रत्येक 
गृहस्थके किये प्रतिक्रमण-दोषोंके लिये आलोचनादि करना छाजमी है। 
' (९) बीसवें परिच्छेदमें छायाकी तरह पाप-कर्मौंको मनुष्यके 
साथ छगा रहते और सर्वस्व नाश करते बताया है; नो सर्वभा जैन 
मान्यतांके अनुकुक है। मरने पर भी नन्‍्मान्तरों तक पाप-कर्म सृता- 
त्मासे छिप्त रहकर उसको कष्टका कारण बनते हैं, यद्द मेन मान्यता 
सर्बेविदित है । ह 
(१०) पचीसवें परिच्छेदमें जेन झास्रोंके सदक्ष ही निरामिष 
मोजनऊा ठपदेश है। यदि कुरकूका रचयिता जैन न होकर वैदिक 
ब्राह्षण अथवा बौद्ध होता तो वह इस प्रकार स्वभा मांस-मदिरा 
त्याग करने का उपदेश नहीं दे सकता था; क्योंकि उन छोगोंमें इनका 
स्वधा निषेध नहीं है।' 


न 





(-तरवा्थाजिभप्र सुज | २-सम भ०, पृ ३२-३७ । 


दक्षिण भारतेंहा जैंन-सैये । १ 
(११) तीमवें परिच्छेदमें महिसाको सब घमोमें भ्रष्ट कहा हैं. 
और उसके बाद सरपेको बताया है। जैन दरें मो णरिवाहीं 
यही विशेषता है। हसी परिच्ठेकवें बलिदिताका भी निषेत्र है। 
(१२) बन्तीसवें परिच्छेदमों त्यागझ्आा उपदेश देते हुयें अत! 
पुरुषको अपने पास कुछ भी न रखनेका विधान है -उमके लिए ते 
यह शरीर मी अनावश्यक है। नेनधर्म भी तो यही कहता है। 
(१३) जस्‍्सीवें परिच्छेदप्ें कहा गया है कि ठल्य कुछ 
जन्‍म लेनेसे ही कोई उच्च सज्जन नहीं होजाता और जन्मसे नौ 
होनेपर भी जो नीच नहीं है वह नीच नहीं होसकते । जेन शाज््रमें 
पद-पद्‌ पर बही उपदेश भरा मिलता है।” मगवत कुन्दकुन्द- 
स्वामीने भी इसी बातका उपदेश दिया है | 
यह एवं ऐसी ही अन्य बातें इस बातको प्रमाणित करती हैं 
कि कुरछ” के रचयिता एक भनाचार्य थे, जिन्हें विहज्नन श्री . 
कुन्दकुन्दाचाय बताते हैं | इस प्रकार भगवत्‌ कुन्दकुन्दके पवित्र 
जीवनकी रूपरेखा है । 
उनके पद्मात्‌ जैन संर्चमें मंगवान्‌ ठमास्वातिंका विशाल 
जौर विशुद्ध भस्तित्व मिछता है, 
अ० उमास्थाति। जिस प्रकार भगवान्‌ कुन्दकुन्दकी 
मान्यता दिगम्बर और रवेताम्बर दोनों 
१-पैतितीदीरक जेंगेधम देंसो | 
२-जॉब देहों बैदिकीई णवि य कुंकी “वें येजाई संजुरी । 
को बेदिय गुणहीणो ण है शवणा णेय सावणों होह रिंशो! 


२४८ ) संक्षितर जेन इतिहास । 


सम्प्रदायोके लोगोंमें थी, ठसी प्रकार मगकत्‌ उमःस्शति भी दोनों 
क्षष्प्रदायों द्वारा मान्य ओर पृज्य थे। दिगम्बर जेन साहित्यदें 
उन्‍हें भगवान्‌ कुन्टकुंइका वंशज प्रगट दिया गया है और उनका 
पृप्ता नाम गृद्धानच्ठाचाम भी किखा है।' किन्तु उनके प्रहस्थ 
जीवनके निषय्में दिगमन्‍्वर शास्त्र मोन हैं। हां, लेतांबरीय “त॒त्वार्था: 
घिंगम सूत्र साण्य! प्रें उमाश्वाति महाराजके विषयमें जो प्रशस्ति 
सिछती है, उससे पता चलता है कि उनका जन्मर न्यग्रोधिकरा नामक 
स्थानमें हुआ था ओर उनके पिता स्वाति ओर माता वात्सी मी | 
उनका गोत्र कोमीषणि था । उनके दीक्षागुरु भ्रमण घोषनंदि ओर. 
विद्यायुरु वाचकराचाये मुझ नामक थे | उन्होंने क्षुछुमपुर नामक 
सभानमें अपना प्रसिद्ध ग्रंथ ' तत्वार्थाधिगम सूत्र ” रचा भा।" दोनों 
ही संप्रदायोमें उमास्वातिक्ो ' वाचऋ ” पदवीसे भलंहुठ किया गया. 
है। शपतांबरोंद्री मान्यता है कि उन्होंने पांचसो ग्रंथ रचे थे और 


१-रश्रा ० स्वामी समन्‍्तभद्र पृष्ठ १४४ एवं ' छोडवातिक ? का 

मिज्न कथन--- 
५ एतेन गृद्धपिच्छा चार्यपर्यन्तमुनिसृत्रेण । 
ज्यभिचारिता निरस्ता प्रकुतसुत्रे ॥ ?? 

भ० कुंदकुदका भी एक नाम गृद्धपिष्छायाये था | शायद यही 
कारण है कि श्रवणवेल्गोरके किन्हीं शिकाकेखोंमें भ० कुदकुद ओर 
म० उमाश्वातिकों एक ही व्यक्ति गकतीसे लिख दिया है। ( हइका० 
भआा० २ पृ० १६) | २-अनेकाल्त, वर्ष ! पृष्ठ ३८७ | 

३-पू्ष ० २३९.४-३९५ एवं “' जिनेन्द्रकल्पाणाम्युदय ?? का 
निश्न कछोक:--- 





दक्षिण धारतका जेन-संघ | (६ १४९ 
बह हप समय तत्वर्थाघिगम सृत्रेफे अतिरिक्त * जम्बृद्वी। समांस 
प्ररण, आव# प्रज्ञप्ति, क्षेत्रविचार, प्रशमरति और पूजा प्रत॒रण ! 
नामक ग्रंथोंशो उनकी रचना बताते हैं, परन्तु विद्वलन वेवक 'प्रशम 
रति! को भ० ठमास्तातिकी रचना होना शत्ष्य समझते हैं ' इग्पें 
शक नहीं हि भ० उमास्वाति अपने समयके अद्वितीय विद्वन्‌ थे । 
उन्होंने जेन जागममें प्रसिद्ध सेद्धांतिक_ एवं खगोल भूगोरू आदि 
सब ही विषयोंऊ संक्षिप्त सेग्रह अपने “ तत्व.र्थाघिगम सूअमें ” कर 
दिया है, यही कारण है फि उनका यह ग्रग्थराज आज “ जैन 
बाइविर ” के नामसे प्रसिद्ध है। शायद संस्छत भाष में जेनों शी बही 
पबसे पहली टलेखनीय रचना है। इसकी उतत्तिरे विषयमें कद्दा 
भाता* है कि सोराष्टररे गिरिनगर (जुनागढ़! नामकस्थ:नर्में आासल- 
भव्य द्विज कुडोत्पल, हरेतांवरमक्त एक ' तिद्धय्य ! नाप विद्न 
आबफ रहता था । उसने * दर्शनज्ञानवारित्राणि मोक्षमागे: ! यह 
एक सृत्र रचा ओर उसे पाटियेपर छिख छोड़ा। ए६ समय चर्याज 
भी गृद्ध पिच्छाचाये उमास्वाति नाम घारक आचाये वहां जावे । 
उन्होंने वह सूत्र देखकर उप्तमें 'सम्यकू! श्र जोड़ दिया। 'सिद्धय्फ 
में जब यह देखा तो वइ उन आचायेके पीछे भागा और उन्हे दूँडू- 
कर उनसे उस 'मोक्षशाख” को रचनेके लिये प्रार्थों हुआ । आचाड 


४ पुष्यदन्तो भूतबलि: जिनचंद्रों मुनि: पुनः । 
कुदकुदमुनीन्द्रोमास्थातिवा चकर्सजितो ॥?? 
( जअनेकान्त पृ० ४०६ फुटनोट ) 
(-अनेकास्त, वध १ पृ० २९४ । 
२- तत्वरज्षरीपिका --शनेकान्त वे १ पृ २७० | 


१५० ) सेश्षिप्त जेन इतिहाम ! 





७०५८-०५ -- अप 





महज जन उसकी यह प्रार्थना स्वीकार को व्लेर ' तत्वार्था घेगम 
घृत्र ' को रच दिया | * सिद्धय्य ' के निम्त्तिसि हस ग्रंथरानक्रे 
से जानेका >छेख संभवत: 'स्वार्थसिद्धि! टी+ में भी है।' निश्स- 
देह सिद्धय्यके निमित्तम रचा हुआ यह गन्थवन अनसिद्धांतकी 
अमृर्य निधि है। यही कारण है कि उपरान्त जनाच.यौंने म० 
हमास्।तिक। स्मगण ब्डे ही सम्मान्नीय रीतिसे किया और उन्हें 
' श्रुवश्रवलि देशीय ? एवं 'गुणगंभीर ” भी छिखा ।* श्रदसागरजीने 
एनक। भ्रुतिमघुर नाम उमाह्वामी रख दिये। ओर तबसे दिगम्परोंमें 
हसी$।! प्रचार होगय; परन्तु प्रचोन दिगम्बर जन पग्रंथ,में उनका 
मम उमास्वाति मिलता है। भ० उमाम्याति संभवत: प्री कुन्दकु- 
न्दाचार्यक प्रशिष्य थे। इमलिये एवं उन पैद्धांतिक विवेचनासै- 
छीसे, जिसका साम्य यो7सूत्र' भादिसे है, स्पष्ट है कि वह ईंस्वी 
पहली शत। ब्द €द्व न थे । 
समयानुकूर भ० उम/ध्वातिर पश्च त स्लेबनीय णाचाये श्री 
समंतमद्रस्वामी हैं| दिगम्बर विद्ध नोंडे 
श्री समनन्‍तभद्र- लिये वह स्तवन क्ष ओर? प्रमाणभूत हैं दी 
स्वासी । परन्तु “ शवाम्बर विद्वुनोने भी उनकी 
प्रमाणिफ्ताको खुरे दिलसे स्वीकार 





बन >-+--क्‍.33+-० “- “नव “नस >मनम« भवन नमन -+3«+3क+ आन. 3०. न न-+->++>«»«म«क-क-3%«-++न-++ काम, 








७ 3३०««न्‍--क»नन्‍नत- “हज 


१-भने 4.१, ब्षे १ पृ० १९७ | 
२-तत्व।थसृत्रकर्ता। मुपास्व तिपुन श्वरं । 

श्रुतकेवलिदेशीय बन्देचहं गुणमंरिरम्‌ ॥ अनेकान्त थृ० ३९,« 
३-भनेकान्त, पृ० २६९ । ४-पूवे० प्रष्ठ ३८९-३९२। 


दर्धिण पाःतमा जन #अैघ | [५१ 





किया है |! श्र शु>चेद्ाच,यजान उन्हे ' भग्तमृषण ” कह; है । 
श्री समंतभद्राचःयजी $ ग्रइत्थ जीउनके विष में कद्दा जाता है कि 
बहुतकरके उन्होंने दृक्षणमारतके कत्म्बबंशओं अपने ज्न्मसे सुशो- 
मित किया था!। यह विदित नहीं कि इनके पिता थीर माताके 
नाम क्या थे; परंतु बह ज्ञात है कि उनके पिता फणिमण्डर तगैत 
ढरगपुरके क्षत्री नप थे | स्वामी *मंत्मद्वर्ला बाल्यकाल जेन*मेंडरे 
केंद्र स्थान इप उसापुममें व्यतीत हूँआ था। उस एमय वह झांतिव-ड्ि 
नामसे प्रख्य तू थे। उन्होंने यूहस्थ श्र में पत्रेश किया या नहीं यह 
प्रगट नहीं, किन्तु यह स्पष्ट है $ि वह बाह्यक्राढसे ही जनपम 
और जिनेन्द्ररेवके अनन्प भक्त थे | उन्होंने अ।ने आपको धर्माथ अपण 
कर दिया था | शांदीपुर या उसके सन्निक्ट की उन्होंने निनदीक्षा 
पग्रण की थी और वही ( कांजीउ-म्‌ ) उनके घमकार्योंका थेन्द्र था। 
'शाजावली थे ? में उनका वहाँ भनेझ बार ५हुंचना लिखा है। 
उन्होंति लय कड़ा है कि “मैं कांचीका नम् साधु हूं .” (+॑ंच्यां 
नप्माट ।57 ) 'रर्तु उनके गुरुकुछका परिचय प्रत्त नहीं है । यह 
स्पष्ट है कि बढ़ मुल्संबके प्रतान भाचाये ये। अभ्यदश उतको 
अपने सघुनीउनमें 'मस्‍्प्व्याधि' नामक दुस्सड़ रोग होगय। था | वह 
म्नों भोजन खाजाते थे, मगर तृप्ति नहीं शेती थी। हस व्याधिको शमन 
करनेके लिये उन्होंने एक वेष्णव सन्‍्यास्री छा भेष घारण कर लिया 


था। कांचीमें उस समब शिवकोटिे नामक जा राज्य करता था 
झोर ठसका 'भीमलिज्! नामक शिवालय था। समन्तमभद्रजी इसी 


झिवालयमें पहुंचे और उन्होंने राजाको भपना श्रद्धाद्ध बना लिया। 
सवा मनका प्रसाद खिबरापेणके छिग्रे माया। समन्तभद्रनीने उससे 


१७२ ] संक्तित भेन इतिरस । 


सानन्‍्द अरनी जठभाप्मि शान्तर की ओर मंदिश्के बाहर भा राजाकों 
अ शीर्वद दिया। रातरा प्रसन्ष हुआ ओर प्रतिदिन सवा मनका 
प्रसाद शिवापारे लिये मेजन छूगा। समन्तद्वजी उसके द्वारा 
अगरनी व्याधिक्रो शमन करने २हे; किन्तु जब व्याधिष्ा जोर कम 
हुमा तो उप परपादमेंमे कुछ बचने लगा । उपर कुछ लोग उनके 
विरुद्ध दो रहे थे- उन्हों। पता छगाऋर राजसे शिक्राबत कर दी 
कि महाराज, यह साधु शिबजीको वुछ भी प्रसाद थपण नहीं करता, 
चल्कि सब वुछ स्वयं खा जाता है और शि*ल्‍िज्ञ पर पैर पसार कर 
सोता है। राजाके विस्मय ओर रोषका ठिश्ााना न १हा | उसने 
शिगल्यप्रें भारुर स्मंत॒भद्रजीसे यह भागरह किया कि वह प्रसाद 
शिव जीको उन ६ सामने खिल.दें और शिवक्िज्ञहो प्रणाम भी करें। 

समंतमदजी+ छिये यह परीक्षाऋ्रा समय था; वर्योकि उन्होंने 
आपत्तिफाल्में बेप्णज्स घुक भेष अवश्य घ रण किया था ५३०] इृदयमें 
बह रृढ़ सम्यक्तती थे। उनके रोम्रोम्यें' जैनल्व समाया हुआ था। 
काखि' उन्होंने रृदतापृवक राज'की अाज्ञको शिरोधाये किया । 
घार प्रवाह रू प्॑में उन्होंने 'स्वयंमृग्तो+'को रचना और उच्चारण करना 
प्राम्न किया | जिस समय वह ऋद्रप्रत मगवानका ग्तोत्र प्ढ़ू रहे 
थे, उसी समय शिवलिज्षमेंमे चन्द्रप्रम्की मृर्ति प्रगट हुई। इस कद्भूुत 
घटनाको देखकर सब ही लोग अआ्ाश्चरयचकित होगने। राजा शिवकोरि 
खपने छंटे भाई शिवायन सहित उनके चरणोंमें गिर पढ़ा जौर 


बैनपर्ममें दीक्षित हुआ। उसके साथ उसकी प्रजाका नहुभाग भी बैनी 
होगया भा। जब समंतमद्र नीका रोग शांत होग्वा था। उन्होंने जपने 
गुरुजीके पास जाकर प्रायश्वित्तपु्ेक पुन: दीक्षा ग्रहण की जोर वह बर्म 


इसिज भारतका जेन- संघ । [ १७५४ 


प्रयार एवं छोक हितके कारमें निरत होौ“ए । उन्होंने घोर तप तपा 
ता ज्ञान ध्यान द्वारा अपार शक्तिकों संचय किया था। फूरतः वह 
चआाचाये हुये जोर लोग उन्हें जिनशापतनका प्रणेता कहने रुगे थे । 
जैन पिद्धांतके मंज होनेके सिबाय वह तर्क, व्याकरण, 
हंद, जढूंकार, काव्य, कोषादि ग्रंथमें पृण निप्णात थे। वह संस्टत, 
ब्रारुत, कनढ़ी, तामिरू भादि भाषाओंके विद्व न्‌ थे, परन्तु उनके 
हारा दक्षिण भारतमें संश्झत भाषाक्ो जो प्रेतत्तेनन ओोर प्रोत्साइर 
मिला भा वह अ्पूर्व था । उनकी वादशक्ति अप्रतिहवत भी । उन्होंने 
कई बार नेंगे परों ओर नंगे बदन देशके इस छोरसे उस छोस्तक 
धूमकर मिथ्यावादियोंक्ा गव॑ खंश्ति किया था । वह महान योगी 
ये जोर उनशे “चारण-ऋद्धि! प्राप्त थी, जिसके कारण बह लन्‍्य 
श्रीबोंको ब.घा १हुंबाये बिना ही सैकड़ों कोर्सोकी यात्रा शीमतामे 
कर ठेते ये । एश्वार वह वरहाटक नगर (जिला सतारा) में पहुंचे 
ये जोर बहांके राजापर अपने बाद प्रयोजनको प्रसुट करते हु 
उन्होंने कह था कि:--- 
'यूर्व पाटलिपुञ्ममध्यनगरे भेरी मया लाड़िता, 
पश्ात्मालवसिन्धुटक्विषये कांचीपुरीवैदिदो । 
प्राप्तोपह करहाटक वहुमर्ट विष्योत्कर्ट संकट, . 
बादार्थी विचराम्यहं नरवले शादूल-बिक्रोडित ॥” 
इससे बकट है कि करहाटक पहुंचनेसे घहले समंतभव्रने जिन_ 
देशों तथा नगरोंमे बादके दिये बिहार किया भा उनमें पाटलिपुत्र 
अगर, मारुब, सिघु, ठक्ष ( पंजाब ) देश, कांचीपुर ओर वेदिक्ष ये 


_१५४9 ] संक्षिप्त जन इतिहास । 


जब + जीव ऑ ली जीना जीन >ट ला -+५>लनन नतीजे 


प्रधान देश तथा ननपद थे। इनमें उन्होंने वाद करके धम्प्रभावनाका 
मचार किया था। अपनी छोऋद्षितकारी बाकूगिरा द्वारा उन्होंने 
प्राणीमात्र शा हित साथा था। केवल वाणीसे ही नहीं बल्कि मपनी 
केखनी द्वःरा भी उन्होंने अपनी छो * हिंतेबिणी द त्तता परिचव दिया 
है। उनही निन्नलेखित क्षयृवे रचन'ये बत ई जाती हैं:- 

१- भाप्तमीमांसा, २-युक्ता आसन, ३-छयंभृस्तोत्र, ४-- 
जिन्सतुति शत, ५-रत्नकंढक उपासकाध्ययन, ६०--जीवसिद्वि, 
७ -तत्वानुशासन, ८-प्र कृत ठ्थाऋ-ण, ९. - प्रमणपदर्थ, १ ०«कपमै- 
प्राभत टीका और ११-गन्धः स्तिमह।भाप्य | 

खेद है कि स्त्रामी समंत्रभद् नीफे अंतिम जीवनका ठीऋ पता 
नहीं। चलता । ह वलियोंसे उनका अस्तित्व समय सन्‌ १३८ ईं० 
अगट होता है। मम० भरी नरतिहाचार्यजीने भी उन्दें ईंश्वी दूसरी 
शताब्दका विद्वाव्‌ इस गपेक्षा बताया है कि श्रवणवेलगोरको मह़ि- 
पेणप्रश ₹।में उनझा टलेत गन्न उबर सेस्यापक्र लिहनेदि आाचायेपते 
पहले हुआ है, जिनऊझा समय ई० दुमरी शताब्दिका अंतिम भाग 
है। इसी पग्से स्वामी प्मंतमद्रमीकी जन्म और जिधव तिथियोंका 
अंदाज ढगाया जासकऊता है ।' । द 

इस प्र्गार तत्कालीन दक्षिण भाग्तीय जेन संघड़े यह चमकते 
हुये रल थे। इनके अतिरिक्त श्री पृष्पदन्त, मृतव॒क्ति, माधनन्ति 
क्ादि भाच:वे भी टलेखनीय हैं; परन्तु उनके विष-्में कुछ अधिक 
परिचय प्राप्त नहीं है । क्‍ 

..._ -विश्लेषके लिये श्री जुगडकिशोरजी मुल्तार कुत “ स्वामी 
समन्तपद्ध ” भोर “वीर ?! वर्ष ६ का “ समन्तमद्राह्वु ”? देखो । 








बा० कामताप्रसादजी कूत ऐतिहासिक ग्रन्थ- 


भगवान महावार / 


यह अन्थ जनेक जैनाचाये तथा कितने ही मारतीय ओर 
बाश्चात्य ईतिहापज्ञ विद्वानोंके २३ ग्रन्थोंशी सहायतासे लिखा गया 
है। इसमें वीर मगवानके विस्तृत जीबनके अतिरिक्त भगव नू्‌ रुषम- 
देव, नेमिनाथ और पाश्वगाथक्ा भी वणेन है। अंतमें बुद्ध, मह।वीर 
एवं भहावीरकी सर्वज्ञताके प्रमाण भी दिये गये हैं । प्ृ० २८० 
पक्की जिटर २) कच्ची जिल्‍द १॥।) 


भगवान पार्थनाथ । 


हए्में भगवान्‌ पाश्चनाथका विस्तृत जीवन ऐतिदासिऋ रीतिसे 
खतीव खोजपृण लिख। गया है। तथा यह सिद्ध किया है कि भ०- 
पाश्वनाथ ऐतिहासिफ थे. वे जेन धर्मके स्थापक नहीं थे। जेब 
धर्मझ्की प्राचीनत।, पुरालरह्टी साक्षी, बेद्ध ग्रन्थ, वेद, हिन्दुपुराणु, 
रामायण, मद्गाभारत, और उपनिषदार्में नेनधर्मका उलछेख है। हम 
ब्रन्थका जेत णजैनोंमें प्रचार करना योग्य है। ० ५०० व 
बृश््य २॥) मैनेजर, दिगम्बर जेनपुस्तकारूय-सूरत । 








बा० कामताप्रसादजी कूल-- 


म्र०महावीर ओर म० बुद्ध । 


हसमें म० महावीर और महात्मा बुद्धका छुलनात्मक पद्धतिसे 
दिवेनन किया गया है। बीर औ/ बुद्धके भेदका ज्ञान प्राप्त करना 
हो तो इस ग्रन्थकों अवश्य पढ़िबे। 9० २७२ मृ० १॥) 


बीर पाठावालि / 


हमें म० रुपमरेव. रुूम्न टू मरत, राम-रक्ष्मण, कृष्ण, नेमि- 
नाथ, भ० पाश्वुनाथ, म० महावीर, सम्रट्‌ चंद्रगुप्त, बीर संघकी 
बिदुधियां, म० कुन्दकुन्दाचार्य, उमास्वामी, रुम्राद्‌ खारवेल, स्वामी 
समंतमद्र, सिद्धांत-चक्र+ति श्री नेमिचन्द्राचाये, भद्टाइलेंक देव 
मभादिके २० ऐतिदासिह चरित्र वर्णित किये गये हैं| ४० १२५ 
मय ॥|) व विद्य्थियोंक्ो ॥) 


>> पंच-रत्न । ॥६«- 
इसमें महाराज श्रेणिक्र, सम्रादू महानंद. कुरूंबाघीश्वर, नृप 
विज्वल्देव भोौ! सेनापति वेचप्प ऐसे पांच चरित्र उपन्यास दक्स्‍लपे 
ह। मूस्य ।७) है 
-ज कै गंबत-रत्न । €२+- 
इसमें अरिष्टनेमि, चन्द्रगुत्त खारवेल, चामुण्डराब, मारफिंह, 
मंगराज, हुल्‍ल, सावियव्वे और सती रानी ऐसे ५ ऐतिदासिक चरित्र 
हैं। मूल्य ।“) . मनेभर, दिगम्बरजनपुस्तकाकय-सरत । 


